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लेखक तथा संग्रहकर्ता 
सर न्नपुरस्थ श्री, विद्याधमं वद्धिनी पाठशालाया 
=; ( संस्कृत कालेज ) 
“यजुबंद कम काण्डाध्यापक 
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03. बिचित्र वीर स्तोत्रम ॥ ` छ 


उँ ह्वीं नमो भगवते बिचित्र वीर हनुमते प्रलयकालानल न 
अभा प्रज्वलनाय । प्रतापू,बज्न देहाय । अञ्जनी गर्भ संभूताय । 
प्रकट विक्रम बीर देत्य दानव यक्ष रक्षो गण प्रह बंधनाय । छ 
भूत मह वथनाय प्रत ग्रह वंधताय । पिशाच अह बंधनाय। छि 
हः [किनी डाकिनी ग्रह बंधनाय । काकिनी कामिनी ग्रह वन्ध 
, नाय | ब्रह्म ग्रह बन्धनाय। ब्रह्मराक्षस ग्रह बन्धनाय । चौर डा 
प्रह बन्धनाय । मारी मह वन्धनाय। एहि एहि। आगच्छ 
. . आर्ञ्ङ आवेशय आवेशय। मम हृदये प्रवेशाय प्रवेशय । 
2 स्कुर स्फुर | प्रफुर प्रस्फुर । सत्यं कथय । व्याघ्र मुख | 
७. बन्धन । सपे मुख बंधन । राज सुख बन्धन । नारी सुख 
धन्थन । सभा मुख बन्धन | शत्रु मुख वन्धन। सवे मुख छ 
| बन्धन। लंका प्रासाद भजन । अमुक से वशमानय। क्ली ३ 
. पाकी २ राजानं वरामानय। श्रीं हो क्षी स्त्रीणां आकर्षय २ 
रात्रून्मद्य २ मारय २ चूणय २ खेखे श्रीश 4 सम 
/ कार्ये सिद्धिं कुरु२ 3 हां हों ह हं हँ पट्टा 
» विचित्र वीर हनुमन्‌ मम सवे शत्रन्‌ भस्मी कुरु२। हन हन हुँ 
= हद स्वाहा । एकादश शत वारं जपित्वा । सवं त्रन्‌ वशमानरयंति 
` . नान्यथा ॥ इति विचित्र वीर स्तोत्रम्‌ ॥ ` 


| 
४७७७७७७७७७ ७५७७७७७ काक “| 
छे , ७... 

) | ड : .  अहाम्रहु भगवान श्रीकष्े पीत 5 

| टै १ & त्न ३ ग ङ i 

3 पंचरत्न-गीता ( 
डर -1विरि८<४७22/-- 2 

छि विविधोपयोगी विषय सहिद | ङ 

Fe आगरा नगरस्थ थी विद्याधस्मवद्धिनी पाठशालाया i 
श शु कमफाण्ड यजुवदाध्यापकेन २ १6 

छि अयोध्यास्थ पण्डित परिषद्‌ समितेः कमेकाण्ड विषय 88) र 
छ `. परीक्षकेन 5 पड 4 
डर श्री लदमीनारायण गोस्वासिना . ई : 
है संग्रहीता संशोधिता i 
छुँ 2 FF 
है| ततुत्रघनश्याम गोस्वामिना भाषा टीकया समलंकृता iS 

IS साच | iS 

१ ` वंशीधर घनश्यामदास फर्माध्यक्त (४. 

he उववईधामदास कालीचरण सकाम्या | iS. ४ म 
नवलगढ़ निवासिभ्यां 0 1] 
खिर, ` धर्मार्थ वितरणाय प्रकाशिता टि 


| संवत, १८६६ बि० सन्‌ १६४२३० | fe दु हैः हे 
पु द्वितायवार $ ८ प्राप्ति स्थान छ { ५००० RS 
घनऱ्यामदाप कालिचरण) येलनगंज आंगरा। ६ 
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सामग्री पूजन 
केशर, कपूर, चंदनमूठा, चंदन को चकला, आसन, पंचपात्र | 
आचमनीय, तष्टा, कलश शांवे का, लोटा, धूपवत्ती, अगरवत्ती, 
दूध कच्चा, दही, शहद, घो, वूरा, फूल, तुलसी, दूर्वा, फूलमाला, 
इत्र, लवंग, जायफज्ञ, कंझोल, तिल, .दभ, सषपश्वेत, यव, 
अन्तत, हरिद्रा पिसी, शंख, घंटा, तिपाईशंघ को, नेवेद्य, पान, 
सुपारी, ' यज्ञोपवीत, वख, उपवद्य, स्नान आदि के लिये पात्र 
ऋतुफल्,, घड़ियाल, आरती, चोकी. दो हाथ लम्बी तथा चोड़ो । 
-मज्ञोपवीत, वस्न, आभूषण आदि । 


है] 


तन्‌ े 
क. & झाभ समाचार ® 


जिन महाचुभावों को मन्दिर, कूआ, वाग आदि की प्रतिष्ठा 
”-तथा पुरश्चरण प्रयोग कराने की इच्छा हो एक क लिखकर 
परामश करें। बहुत सुभीते से उनका कास करा चेक्लायगा 
जसा वह चाहेंगे। इसके अतिरिक्त हस्तरेखा से नष्ट पत्रो वर्ष 
'फल तथा मूक प्रश्न, सुख, दुःख सब बतलाये जाते हें । उच्तर 
~ के लिये जवाबी काड वा -)॥ के टिकट आने चाहिये । 


, झापका- - । j 

भो जच्मीनरायण सेसामो | 
३३७३ नं०)माईथान-आगरा | | 

2 १ ~ ॥ 
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संस्कृत साहित्य में श्रीमद्भगवद्गीता एक अत्यन्त उज्ज्वल, 
आवपूण ओर अमूल्य अन्थरस्न है । यह ' इतनी सुप्रसिद्ध और 
माननीय पुस्तक है कि सभी हिन्दू, सभी हिन्दू नहीं वरन्‌ अन्य 
आरतीय एवं विदेशी विद्वान्‌ भी इसका आदर करते हें । लाखों. 
हिन्दू नर नारी इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं। हज़ारों को तो 
यह करठाग्र है| अनेक देशी और विदेशी घुरन्धर विद्वान ओर. 
तत्त्ववेत्ताओं ने इसकी सर्वोत्कृष्ट उपादेयता पर मुग्ध होकर इस 
पर विषद व्याख्याएँ, टीकाएं और टिप्पणियां लिखी हैं। संसार 


५ हो। इसके सम्बन्ध में अनेक स्वतन्त्र अन्य लिखे गये हैं। बड़े २ 
द 
i 


$ पाश्चात्य विद्वानों ने मक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की है, और 
2. Se ७ 
| “इसके गौरवशाली सिद्धांतों पर गस्भीर विचार किए हें । उनको 
। इस जालो, को मानज़ः पड़ा है कि निस्सन्देह इस अन्थरन का 
रं उपदेष्टा कोईअलौकिक आत्मा थो-- 
| | गीता समस्त शास्त्रों का सार है, So 
| जैसा कि वाराह पुराणान्तर्गत सूत शौनक सम्बाद में श्रीम- 

ङ्धगवद्गीता का माहात्म्य वणन करते हुए कहा हे कि:-- 

' सर्वोपनिषद्री गोदो*दोग्या गोपालनन्दनः । 


जो 


पार्थोवत्स: सुधीर्भ्नोक्ता दुग्धं गीतामृतं दत्‌। | 
भरवा मार उपनिषद्‌ गौ रूप हैं भगवान भी 


! दुहे वाले हैँ और जिस तरह गौ दुहने के समय पहिले पहिल 
\ . बड़ा दूध पीता इसवरा अजु न ने पहिल-पहिले इसका 
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| की कदाचित्‌ ही कोई भाषा ऐसी होगी जिसमें इसका अनुवाद न - 


GR) 


पान किया है । गीता सब शास्त्रों का सार है, इसलिये इसका 
अत्यक श्लोक ही नहीं बल्कि श्लोक का प्रत्यक चरण भी सूत्र: 
सदृश अनन्त भाव का प्रकाशक ह । अतः गीता सवतांमुखी हे । 
इसको शुरु के उपदेश क अनुसार भक्तिपूवक अनुशालन करने 
से सवे शास्त्रों का ज्ञान हा जाता है, फिर प्रथक्‌ २ अन्य शास्त्रों 
के पढ्ने की आवश्यकता नदी रहती । 
ऐसे सवे श्रेष्ट: उपादेय अन्थरत्न का जितना भी प्रचार हो' 
उतना ही लोक का कल्याण है । इसी वात को दृष्टि में रखकर 
इस ग्रन्थरत्न का प्रकाशन किया दद । इससे लोगों ने यदि कुछ; _ 
भी लाभ उठाया ता में अपने को धन्य एवं कृतकृत्य सममू । ` 
बैशाख शुक्ला १५ ः विनीत - 1 
संवत्‌ १६६६ | घनशयामदास काली चरण भगत ' 


कर्म काण्ड ग्रन्थ रत्न माला या 
कम काण्ड सम्बधी विषयों की अपूर्व पुस्तक है जो १००० 
ग्राहक होने पर निकलने का निश्चय किया. है; ऐसी. पुस्तकः 
आज तक कहीं नहीं छपी है। आहक गण अच्चम माइक | 
श्रेणी में लिखाने की शीघ्रता करें । 
« आपका-- 

श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी 

३५१७ साईथानआग्रा ।, 


त्त र 


जी 
\ 
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गीता पुरश्ररणानि . ` 
5 —&:°0:0:8— ; 
श्रीमद्भगवद्गीता सबंदेशीय -सवमान्य अन्य है, यह बात 
निर्विवाद सिद्ध हे । भगवन्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के इस उपदेशाम्रत से 
संसार के जिज्ञासुगण घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति तो करते 


ही है; परन्तु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके . 


प्रत्येक अध्याय में एक २ शलाक ऐसा भी है जिसका पुरश्चरण 
करने से मनुष्यों की अनेक कार्यसिद्धि हो सकती हैं । यह प्रयोग 
विधि दुष्प्राप्य है; बड़ी कठिनता से हमको प्राप्त हुई है । लोको- 
पकाराथ इस प्रयोगविधि को हम इस पुस्तक में प्रकाशित करते हैं। 
यह प्रयोगविधि, जहां तक हमारा अनुमान है,: किसी पुस्तक सें 
प्रकाशित नहीं हुई हे । आशा है वे लोग जिनको जिस कार्य की 
आवश्यकता होगी इस विधि में से इच्छित प्रयोग कर अपना 


४ nS 
“कार्य साधन करगे; परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि इस प्रयोग 


विधि सें लिखे खे हुए पंयोग को करने से पहिले जिस विधि से हमने 
विष्णु पूजन करना आगे लिखा है उस विधि से. नित्यप्रति विष्ण 
पूजन कर प्रयोगसंत्र का ५००००० पांच लक्ष जप कर मंत्र सिद्ध 
करने, पर प्रयोग करने से ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी, यह ध्यान 
रहे अन्यथा परिश्रम वृथा जायगा । । स्क 


` = == २२, प्रयोगविधिः 
. १-शीमदूभगर्वदूगीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का 
२१ दिन में २५००५ अप करने से सब काये सिद्ध होते हैं । 
3“ धमचेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पांडवाः 


चेव किंमकुवेत संजः 
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२--दूसरे अध्याय के दूसरे मन्त्र को ११ दिन में २५००० 


जपने से तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है। 


3% कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । अनार्यजुष्टम- | 


स्वस्येमकीर्तिकरसजु न ॥२॥ ` 

३--दूसरे अध्याय के सातवें मंत्र को १२ दिन में २४००० 
जपने से स्वप्न में कार्य सिद्धि का ज्ञान होता है । 

३” का पण्यदोपोपइतस्वभातः पृच्छामि त्वां घमेसंमूढचेता: । 


यच्छ यः स्यान्निश्चितं त्र, हितन्मे शिष्यस्तेहं शाधि सां त्वां प्रपन्नम्‌॥३॥ | 


४--तीसरे अध्याय के तीसरे मन्त्र का १५ दिन में ११००० 
जप करने से चित्त को स्थिरता प्राप्त होती है । 
३% ०५ ~ न्द्रिविद्य ~ ज्ञानयोगेन 
_ ॐ लाकऽस्मान्हबिद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञानयोगेन 
म्सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥9॥ 


४--चौथे अध्याय के चौथे श्लोक का २ १ दिन में ५०००० | 


करने से पूवं जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
३० अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | कथसेतद्विजा 
जी ड ४ जा- 
-नीयां त्वसादो प्रोक्तवानिति ।।५।। 


६--पॉँचवं अध्याय के पाँ चबे श्लोक का ३१ दिन में ४०००० ' 


जप करने से पराये द्रव्य की प्राप्ति होती है । Ss 
32 ७ भरे प्राप्यते ७ द्योगेरपि 24 
यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं त गम्यते | एकं सांख्यं 


“व योगं च यः पश्यति स पश्यति । 1६॥ £ 


७ -छुठवें अध्याय के छठे श्लोक का २४ दिन में २१००० 
जप करने से विद्वेषण होतो है। . 
RR, येनात्मैवात्मनां: जिड: । 
सस्तु रात्रुत्वे वर्तेतात्मैव शन्रुवत्‌॥७। . ` द 
- सातव अध्याय के सातवें श्लोक का ३१ दिन में. 
१५००० जप करने से रोग का नारा होता है। |, 


` 3# सत्तः परतरंनान्यत्किचिदस्त जय । मयि सर्वमिदं 
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श्रोक्त॑ सूत्रे मणिगणा इव ॥5॥ री » 

६--आठवें अध्याय के ८ वें श्लोक का १५ दिन' में १५००० 
जप करने से वियोग कर्म सिद्ध होता है। | 

३ अभ्यासयो.,युक्तंन चेतसा नान्यगामिना । परमं पुरुषं 
दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥६॥ 

१०-नबें अध्याय के & वें श्लोक का २३ दिन में १६००० 
जप करने से वशीकरण होता है। 

३२ न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 'उदासीन- 
बदासोनमसक्त' तेषु कमंसु ॥१०। - 

११--दसवं अध्याय के १० वें श्लोक का ३१ में ३६००० 
जप करने से योग युक्त मनुष्य होता है। 

३२ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । ददामि बुद्धि- 
योगं तं येन सामुपयान्ति ते ॥११॥ ह 

१२--दसवें अध्याय के १६ वे श्लोक का ३१ दिन में ३६००० 
जप करने लद्दमी प्राप्त होती है । 

३» वक्तु महस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । यामिर्विभूति- 
मिर्लाकानिमांसत्वं व्याप्य तिष्ठति ॥१२॥ हे 
. १३-ग्यारहवं अध्याय के ११वें श्‍लोक का १५दिन में १३०० 
जप करने से किसी का बना बनाया काम बिगाड़ा जा सकता है । 

३* दिव्यमाल्यांवरधर दिव्यगंघाबुलेपनम्‌। सर्वार्चयसयं 
-देवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥१३॥ क भि 

१४-ग्यार्‌इवेऽअध्याय'के. १६. वें श्लोक का १४ दिन सें 
१३००० जप करने से,पुष्कल घनकी प्राप्ति होती हे। ` 

३० झनेकबाहूदरदक़त्रनेत्र पश्यासि त्वां सर्वतोऽ्नतरूपम्‌ , 
नांतं न सभ्यं न पुनश्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विरबंरूपम्‌ ।।१४॥ 

१५-बारहवें अध्याय के १२ वें श्लोक का २१ दिन में 
१५८०० जप करने से वियोग होता है। : ` 
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ड्‌ गीतापुरश्चरणानि 

3% श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाऱज्ञानाद्धयानं विशिष्यते ध्यानात्कम- 
'फलत्यागस्त्य।गाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।१५॥ | 
: १६-तरहवें अध्याय .के १३ वें श्लोक का २५ दिन भें | 
२५००० जप करने से काये की सिद्धि होती है । 
३+ ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वाञसतमश्नुते । अनादिमत्परं | 
जह्य न सत्तन्नासठुच्यते ।: १६।। | 
१ ०--चौदहवे अध्याय के १४ वें श्लोक का ५१ दिन में | 
१००००० जप करने से सरण समय का ज्ञान होता है । | 
३+ यदा सतव प्रवृद्ध तु प्रलयं याति देहदभत्‌ । तदोत्तमविदां 
_ खोकान्‌ अमलान्प्रतिपद्यते ॥१७॥. र “5 | 
१८-पद्रढवे अध्याय के १५ वे श्लोक का १५ दिल में | 
“११००० जप करने से शत्रु को प्राप्त होने वाली वस्तु न ग्राप्त हो। | 
५. ३” सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो सत्तः स्सृतिज्ञानसपोहनं च । | 
वेदैश्चसर्वैरहमेव॒ वेद्यो वेदान्त कुट्ट दविदेव चाहम्‌ 1१०1 | 
१६-सोलहवें अध्याय के १६ वें श्लोक का ११ दिन में 
१००० जप करने से विद्व षण तथो शत्रु का नाश होता है। .. 
७० अनेकचित्तविश्रान्ता सोहजाज्ञ समावताः। प्रसक्ता । 
कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ . `` | 
: २०--सत्रहवें अध्याय के १७ वें श्लोक दिन में| ` 
१५००० जप करने से शत्रु का. काये नष्ट होता है र अ न | 
३४ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरः काँच्चिः | 
मियु को: सात्विकं परिचत्तते ॥ 2002 का 
२१-अठारहवें अध्याय के १८ वें श्लोक का २१ दिन में | 

: १५००० जप करने से सोहन होता हैं। :. .... . | 
` ` ` 3 ज्ञानंज्ञेयं परिज्ञाताः त्रिविधा कर्मचोदना । कारणं कर्म | ` 

कतति त्रिविधः कर्मसंग्रहः २१॥ -: .: . . : | 
हमने गीता के रलोकों की पुरशचरणप्रिषि जो ऊपर दी है, | 
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-डन पुरश्चरणों के करने .से पहले उन मन्त्रों का .सिद्ध करना 
आवश्यक है । बिना सिद्ध किये मन्त्र फल न देंगे--यह ध्यान 
में रहे । मन्त्र सिद्ध करने के लिये नित्यप्रति, भगवान्‌ का पूजन 
कर मन्त्र जपना होगा जिस विधि से भगवान्‌ का पूजन करना 
होगा, वह विधि इस प्रकार है--- 

स्नान करके पीली रंगी.हुई व पीली रेशमी धोती पहरे, दुपट्टा 
ओढे, आसन पर वेठ कर “अपवित्रः पवित्रो वा! इस मंत्र से 
पवित्र होकर नीचे लिखे मन्त्र से आचमन करे :— | 

३० केशवाय नमः ' ३० माधवाय नमः । ३० नारायणाय नमः | 

पश्चात्‌ भगवान्‌ का ध्यान करके प्राणायाम करे, तत्पश्चात्‌ 
व्यंकल्प करे । 

३ स्वम्तिश्रीमकन्दसच्चिदानन्दस्य ब्रह्मरणो ।द्रतीयपराद्धे एक- 


-पंचाशत्तमेवर्षे प्रथम सासे, प्रथम पत्ते, प्रथम दिवसे, अह्णो द्विती- . 


येयामे, ठुनीयेमहूर्ते, रथन्तरादि ड्रात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे 
औशवेतवाराहकल्पे, स्वायंभुवादिसन्वतराणांमध्ये सप्तमे वेवग्व- 

तमन्बन्तरे, कुनत्रेताद्रापरकलिसंज्ञानां चतयु गानांमध्ये वतमाने 
अष्टविंशतितमें कलिग्रगे ततप्रथमचरणो तथा पँचाशत्क्रोटियोजन- 
'बिस्तीणंभूमंउलीन्तर्गतसष्तद्वीपमध्यतरर्तिनि जम्वृद्ठीपे तत्रापि 


: नवखंडानांमध्ये नत्रसहस्रयोज्ञनविम्तीर्णं भरतम्तंडे तत्रापि परः 


प्रवित्रे भारतेवर्ष आर्यावरतान्तगेतत्रह्मावतेकदेशे कुमारि 
मथुरा? मण्डले रेणुका सर्मीपत्तेत्रो श्रीगंगा यमुनयोः पश्चिमे 


चरे नमंदाया _तटे नमंदाया , उत्तरेतदेरेवमञिधौरे  श्रीमन्नुपति विक्रमादि- उत्तरेतदेद्रेवमन्नितौ३ श्रीमन्नपति .विक्रमादिः 


नोट--( १.) अप्रनेःसमीपवरत्ती मंडल का नास । 


( २) समीपदर्ती क्षेत्र काँ नास । 
( ३) ब्राह्मण द्वारा जप कराना हो तो देव आझण सन्निधौ 


कहना । केवल आप'दी करे तो देव सन्निधौ कहना। ` ` 


[ ० 
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त्यराज्यातीत अमुक४ संख्यापरिमिते प्रचतेमानेसबत्सरे | 
प्रभवादिषष्ठि संवत्सराणांसध्ये अमुक« नामसंवत्सर, असुका€- 
यने, अमुक७ गोले, अमुक८ ऋतौ, अमुकमासे, अमुकपक्ष, असुः 
, कतिथा, अमुकवासरे, अमुक नक्षत्र, असुकयोग, अमुक करण 
अमुकराशिस्थे सूर्य, अमुकराशिस्थे देवगुरो, असुक राशिस्थे चन्द्र... 
शेषेषु महेषु यथायथाराशस्थानस्थितेषु सत्सु एव अहगणविशे- 
घणविशिष्टायां शुभपुए्यतिथो अमुकगात्र अमुकना मशम्माह श्रीबि- | 
ष्णुप्रसाद्सिद्धिद्दारा सवॉपच्छान्तपूवक अमुककायसिद्धयथ | 
'असुक मन्त्रस्य यथासंख्याक जपं तददशांशहवनं बलिदानादिकं- 
च करिष्ये तद्गतयापुरुषसूक्तन पुराणांवधानेन च श्रीविष्शु पूजन, 
न्यासादिकं च करिष्य ॥ 
पहल पुरुषसूक्तसे अपने शारीर में देहन्यास करे | हा 
. १सरस्रशीरषा वामकरे २ पुरुषएवेदुठ० दक्ष करे 
। ३ एताव्वानस्य० वामपादे  त्रिपादृद्धवब० दत्त पादे 
- ४ ततोबिंराइ्‌० = वामजानौ ६ तस्मा्यज्ञात्‌श दत्त जानौः | 
७ तस्मादयज्ञर्सर्व, वामकुक्षौ ` ८ तस्मादश्व० , .दत्तकुत्तौ 
-६तंयज्ञ० नाभौ १० यत्पुरुषं०.. हदि 


३१ ज्राह्मणोस्य० वामवाहौ १२ चन्द्रमा मनंसो० दक्षवाही 


(४) पत्रे में सम्वत्‌ की संख्या छपी रहती है बही बोलना । 
` ` (२४) सम्वत्‌ काः नाम भी पत्रे में छपा रहता है। Ea 
_ (६) मकर की संक्रांति से उत्तरायण, कक से दक्षिणायन, 

_ - कहना । Mb 0 

(७) मेष की संक्रांति से उत्तर गोल तुलाकी संक्रांति से' | 

बृिणगोलहोताही. ' `, . 
(८) चैत्र से दो २ महीने की बसन्तादि छः ऋतु- होती है, | 
जञेसे बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, रार, हेमन्त शिशिर । a | 
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गीतापुरश्चरणांनि : त्र 


१३ नाभ्याऽआसीत्‌० कंठे. ` १४ यत्पुरुषण० मुखे ` 
१५ सप्ास्या० नेत्रे १६ यज्ञ न० शिरसि 
बाद में फूल व तुलसी भगवान्‌ की मूर्ति में' लगाकर इन्हीं 
मंत्रों को बोलता हुआ भगवान्‌ के शरीर में भो न्यास करे, फिर 
आगे लिखे ध्यान को स्मरण करता हुआ पूजन करे। ` 
वशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ । पीतास्बरादरुण बिम्बफला- ` 
घरोष्ठात्‌ ॥ पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात्‌ । कृष्णात्परं किसपि . 
तत्वमहं न जाने ॥ 7 भा 
पूजन वेदोक्त और पुराणोक्त मन्त्रो से पुष्प तुलसी हाथ में 
लेकर आवाहन करे । े 2 ३ - 

: ॐ सहस्रशोर्षापुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । सभूमिठ०सब्बंत- 
स्पत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ॥ अगच्छभंगवन्देवस्वंस्थानात्पंरमेश्‍वर :!. 

अहं पूजां करिष्यामि सदा त्वं संमुखोभव ॥ र्ये 
. ऐसे कहकर भगवान्‌ पर पुष्प तुलसी चढाना । फिर आसन. 
के लिये पुष्प तुलसीचढ़ाना । साल्गराम और मूर्ति में आवाहन. - 
'बिसजेन नहीं करना । 

३+ पुरुष5एवेदर्ठ०सरवयद्‌ भूतंयचभाव्यम्‌। उतासृतत्वस्येशानो- 
यंदन्नेनातिरोहंति ॥ सिंहासन स्वर्णपीठ नानारत्नोपशोमितम्‌ । . 
'अनन्तफलपत्रस्थमुपविश्यासनं बिभो ! ॥ 

फिर पुष्प चन्दन तुलसी अज्ञतयुक्त जल लेकर पैर घुलाना ।. 

“ 39 एतावानस्यमद्विमातोज्य।याश्चपूरुषः । पादोस्यव्विश्वा- | 
भूतानित्रिपादस्यासृतदेवि ) स्नानाथसुष्णतोयानि पुष्पगंघयुतानि . 
च.। पाय ग्रहाणदेवेश भक्तानुअहकारक ॥ ` १४ 

हाथ घुलाने को अध्ये कहते हैं। चन्दन फूल अचत जल में 
मिला कर शंख खे. भगवान्‌ की मूर्ति पर चढ़ाना । १? 

४“ त्रिपादृद्ध वञडदेत्युरुषः पादोस्येहांभवत्पुनः। ततोस्बिष्व- . 

ङ.व्यक्रामत्सारानानशनेञ्अभि ॥ शंखतोयसमानीत गंघपुष्पादि ` 
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त्र्य _- गीतापुरश्चरणानि 
वासितम्‌ । अर्घ्यंगृहाणदेवेश भीत्यर्थ ते सदा प्रमो ॥ 
`. आचमन के अर्थ शुद्ध जल चढ़ाना । | 
ॐ ततोग्त्रिराडजायतव्विराजोऽअधिपुरुषः 1 सजातोञ्चत्य- 
-रिच्यतपश्‍्चादूभूमिमथोपुर: ॥ गंगातोयसमानीतं सुवर्णकलशा- 
द्ध तम्‌ । आंचमनं देवदेवेश प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
* सामान्य स्नान गंधयुक्त ज्ञ शंख में भर कर कराना । 
ॐ तस्मादयज्ञार्सव्बहुतः संभृतंपुषदाञ्यम्‌ । पशू स्तांश्‍चक्रव्वा- 


९ ट्र 
थव्यानारण्याग्राम्याश्चये । गंगासरस्वतीतापी पयोष्णी नमंदा- 


कजा । तज्जलैस्नापितोदेव तेनशान्तिकुरुष्च मे ॥ 
' एंचाम्रतस्नानम्‌ प्रथम दुग्ध से स्नान कराना । 

३ पयः पृ चिव्यांपयऽ ओषधीषुपयोदिव्यन्तरिच्े पयोधाः है 
-अयखतीः प्रदिशः सन्तुमह्यम्‌ । कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं 
परम्‌ । पावनंयज्ञहेतुश्च पय: स्नानाथमर्पिदम्‌ ॥ 

पुनः शुद्धोदकस्नानं तस्माद्यज्ञादू मंत्र से । फिर आचमन के 
-लिए जल चढ़ाना । दघिस्नानम्‌ । र 

ॐ दधिक्राव्णो$अकारिषश्िष्णोरश्‍वस्यवाजिनः । सुरभिनो 
-मुखाकररप्रणऽ आयूशषितारिषत्‌ । पयसस्तुसमुत्पन्नंमधुराम्लंशशि- 
प्रभम्‌ । दध्यानीतं मयादेव स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

फिर तस्माद्ज्ञाद्‌ मंत्र से शुद्धोदक स्नान कराना । आचमन 
-क्रे लिये जल चढ़ाना | घृत स्नानम्‌ । क 
_ 3% घुतस्मिभिष्तघृतमस्ययोनिषुतेश्रितोघृतम्बस्यघाम । अनु- 
-ऽबचमावहमाद्यस्व स्वाहाकृतं इृषभवक्तिहव्य्रम्‌ । नचनीतससुत्प- 

` -न्नं सव॑संतोषकारकम्‌ । घतंतभ्यग्रदास्याभिस्तानार्थभ्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
फिर शुद्धोदक स्नान और आचर्मन तस्मादूज्ञादू मन्त्र से 

क 'मघुस्तानम्‌। - ..: 3 

. - ॐ सघुवाता5ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवःः । ` साध्वीनः 
>सन्त्वोषधीः । मघुनक्तमुतोषसोमधुमत्पार्थिवठे०रज: । मधु्यौरस्तुन 
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_ गीतांपुरश्चरणानि ल 


“पिता ॥ मधुमान्नोवनम्पतिमधमांडअस्तु सूये: माध्वीगावोभवन्तु 
नः ॥ तरपुष्दसमुद्‌भूतँ सुस्वा दुमघुरंमधु ॥ तेजः पुष्टिकरं दिव्यं 
कलानाथ प्रतिगृहाताम्‌ ॥ 

बाद में शुद्धोदक से स्नान और 'आचमन कराना! 
शकरा स्नानम्‌ । 

उँ अपा ७ रसमूद्व्यम 3० सूर्य सन्त 3० समाहितम्‌ । अपा 
१३ रसस्ययो रससस्तंचो ग्रह्माम्युत्तम स॒प्याग्गृड़ीतोसीन्द्रायत्वाजुष्ट 
ङ्ग ह्वाम्येषतेयोनिरिन्हरायत्वाजुष्ततमम्‌ ॥ इल्ुसारसमद्‌भूता शकः 
शापुष्टिकारिका । मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 

पुनः शुद्धोदक स्नान और आचमन फिर पंचोमृत मिलाकर 
स्नान कराना । 

३» प॑चनद्यः सरस्वती मप्रियन्ति सस्रोतपः। सरस्वती तु 
थंचधासो देशे भव॒त्सरित्‌ | ण्योटसिघृतंचे् मधु च शकरायुतम्‌। 
प्रचासत मयानीतं म्ना गर्थ प्रतिंगद्माम ॥ 

शुद्रो रक स्नान और आचमन, चन्दनोदक स्नानम्‌ । 

32 गँदद्वारादराधर्षौ नित्यपुष्टंकरीषिणीम । ' इश्वरी सवभू- 
वानां तामिडोपह् गेश्रियम !। मलयाचल संभूतं चन्दनागरुसंभवम्‌ । 

प्वुन्द्न॑ देवरेवेश स्नानाथ प्रतिग्रुद्मताम्‌ ॥ ` : 

फिर शुद्धोदक स्नान और. आचमन कराना सुंगन्धित द्रव्य 
(इत्र) से स्वान कराना । - 

उ» अठे०शुनाते अठे०शुः पच्यतां परुषा परुः । गंघस्ते सो मम- 
'चतुसदाय रण्गे ॥ नानासुगनित् द्रव्यं च चन्दनं रजनी- 
युतम्‌ । उद्वतेनं म़्ादत्त' स्नानार्थं प्रतिगृझनाम्‌ ॥ 

' बाद में शुद्धोदुक स्नान और आचमन! 
३ शुद्रत्रालः सवशुद्धवालो पणित्रालस्त आश्विनः श्येतः 


' इयेताक्षोरुणस्ते रुद्रा पशुपतयेकर्णायामा 'अवलिप्तारौद्रानभोः 


रूपाः पाजेन्याः ॥ 
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ल: गीतापुरुश्चरणानि 


स्नान के पश्चात्‌ पुरुषसूक्त 'की १६ ऋंचाओं से अभिषेक: 


करना | दो वस्त्र घाता दुपट्टा व अंगोळा । स्नान कराकर तिहा- 
सन्‌ पर तुलसा रखकर भगवान्‌ का मूत स्थापित कर बाद में. 
'पूजन करना । 


ॐ तस्मायज्ञात्सव्वहुतऋच: सामानियज्ञिरे। छन्दा ॐ सिः 


यज्ञिरं । तस्माद्यजुस्तस्मादजायत । शौतबातोष्णसत्राण परर्ज्जा 
निबारणम्‌। घुत्रषधारिणं यस्माद्वासोऽयं प्रातंग्ुझताम्‌॥ 
आचमन, यज्ञापचोत । 


२ तस्मादृशवाऽअजायम्त यकचाभयाद्तः गावोहजज्षिरे- ` 


वस्मात्तस्माउजाताऽअंज्ावयः॥ त््मणानिर्मितंसूत्र' वष्णुमन्थि 
समन्बितम्‌ । यज्ञोपवीतं परमं गृद्यता च जनादन ॥ 
यक्कोपबांत के बाद आचमन । 
चन्दन चढाचा । 
3ॐ तंयञ्ञंब हिपिश्रौचतन्डुरुषं जातमग्रतः । तेन देवाऽ अ्रयजन्त- 


साष्याऽअ्षयश्च य॥ सलयाचलसभूत शीतमानन्दवद्ध नम्‌ ।. . 


क्राशइमोरषनसाराढ्यं -चन्दुनं प्रततग्रह्मवाम्‌ ॥ 
अक्षत चढाचा ३ 
७ अक्तन्ञमो सद्न्तह्मनग्रियाऽअधूषत । अस्तोषतस्वभावोः 
बिप्रानविष्टयामतीयोजान्विन्द्रत देरी ॥ अक्षताश्च सुरश्रष्ठा कु कः 
मक्का सुशाभिता सयानिवे।देत। भक्थागृढाण परमश्वर ॥ 
नल रा” 


& टिप्पणा-हारीत-संहित्ता में अंबरोष आह हारीत॑ के संवाद ` 


में अक्षत चढ़ाना अध्यपादय में आय! दे. तथा जो चढ़ाने क 
निषेध है.चांवरलों का नदी दे अ्रचारादरों में लिखः है। 

: .३४ अक्षुतास्तुययाम्रोक्ता इति आचारादश उक्तत्वाद्यवानाम- 
बराय प्रुतिषेध न तन्दुलानाम्‌ 


| 
Igitized by eGahgotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


गीतापुरश्चरणानि ` छः 


पृष्प, पुष्पमाला चढ़ाना । 

, उ अत्पुरुषंव्यदधुः कतिधाव्यक्रल्पयन्‌ | सुखं किमस्यासीत्किं 
चाह किमूरू पाराउच्येते । नानाविधानि पुष्पाणि ऋतुकालोद्‌- 
भवानि च | मयार्पितानि सर्वाणि पूजार्थ प्रतिग्र्यताम्‌॥ 

तुलसी चढ़ाना । 

३% श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरूप- 
मश्विनौव्यात्तम्‌ | इष्णन्निषाण मुम्मऽउषाण सबेलोकम्मऽइषाण॥ 
तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीम्‌ ॥ भवमोच्चप्रदा तुभ्य 
सपयामि हरिप्रियाम्‌॥ ॥ धूपम्‌॥ 

3७ ब्राह्मणोम्य मखमासी द्राहूराजन्यः क़तः | ऊरूतदस्य 
यद्वौ श्यः पद्भ्याराद्रोऽअजायत ॥ चनस्पनिरसोत्पन्नं सुगंधाढ्यं 
मनोहरं । आघ्रेयः सबदेवानां धूपोऽयं प्रतिग॒ह्यताम्‌ ॥ 

घत दीपम्‌। ` 

४% चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽअजायत। श्रोत्राद्रायुश्च 
णश्च मुखादग्निरजायत ।' घुतवर्तिसमायुक्त' तथाकपू रसंयुतम। 
'दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोज्यतिमिरापहँ !! नेवेद्यम्‌ । 

३शनाश्याऽअआसीदन्तरिक्ञठे० शीर्ष्णोद्यौःसमदतेन पद्भ्यास्भ- 
मि दिंशः.शरोत्रात्तथा लोकां २ ऽअकल्पयन्‌॥। अन्नंचतुर्विधंस्व।दु रसैः 

'घड्भिः समन्वितम्‌ । भक्ष्यभोज्य समायुक्तं नेवेद्य' प्रतिगृश्चताम्‌॥ 
भोजनान्ते आचमनीयम्‌ | 

०३% यत्पुरुषेणहविषादेवायज्ञमतन्वत । च्वसन्तोस्यासीदाज्यं 

ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः.।। उच्छिष्टोप्यशुचि यस्यस्मरण- 
आत्रतः । तस्मै ते परपैशाय शुद्धमाचमनीयकम्‌ । 
ताग्बूल पु'गीफले । 

ॐ सप्तास्यांसन्‌यरिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः | देवायद्य- 

ज्ञ'तज्वाना$अवध्नंपुरुपंपणुम्‌ ॥ नागबल्लीदलंदिव्यं पु'गीकपू रः 


` संयुतम्‌ । वर्कत्र सुरमिकृत्स्वादु ताम्वूलं प्रतिगह्मताम ॥ 


9 
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टे गीठापुरश्चरणानि ; 


ऋआतुफलम्‌। ` 


३ याः फलिनीयाऽअफला अपुष्पायाश्चपुष्पिणीः वृइस्पति-. 


प्रसूतास्तानो मु'चन्त्वठं० इसः ॥ इद्‌ फल सयादंव स्थापि 
पुरतस्तव । देनमसफलावासिभवेज्जन्सनिजन्माने ॥ 
- दक्षिणा | 
ॐ हिरिण्यगभः समबतताम भूतस्य जात: पतिरेक5आसीत्‌ । 
सदाधारप्थ्वों द्यामुतेमां कस्मै देय इविषावधेम ॥ ,हेरण्यगभ- 
गभेस्थ' हमवायांवभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे।. 
आरार्तिक्यम्‌। 
३४३द्‌ॐ हवि: प्रजनननभम्मेऽअस्तु दशाबीरउ०सवंगणस्वस्तये।: 


आत्मसांन प्रजालनि पशुशान लोकरुन्यभयसनि । अग्निः 


प्रजाम्व हुलास्मकरोत्वज्ञम्पयारतो अस्मासुधत्त । कद्लीगभसंभूतं 
कपूरं च प्रदापितम्‌ । आरातिकयमहंकुवे पशयमबरदोमव ॥ 
& ` सन्त्र पुष्पाञ्जलि । | 
3४ यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌।' 
तेहताकंमहिसानः सचन्त यत्र पूर्वेसाथ्याः सांन्तदेव।ः । ॐ राजा- 
धियजायप्रसह्मसाहिने । नसो वय वैश्रवणायङ्मदे। समेकान्कास- 
कामायमह्यं ॥ कामेश्वरो वैश्रवणोददातु । ङुवेरायवैश्रबणायः 
राजाधिराजायमहाराजाय नमः। ॐ स्वस्तिसाम्राज्यंभौज्यं 
स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं मह)राज्यमाधिपत्यमयं समन्त 
 पर्यायीस्यात्सार्वभौमसार्वायुषआन्तादापरा दधषथिव्येसमुद्रपयेन्ता- 


याएकराडिति । तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतोमरुतः। परिवेष्ठारोमरुत्त- ` 


स्यावसनगुदे आवीक्षितस्यकाम प्रेविश्‍वेदेवाः . समासदइति ॥ 
३ विश्वतश्चक्षुरुत थिश्वतोमुखो बिश्‍वतोवाहुरुतविश्यस्पात्‌ ॥ 
संवाहुभ्यान्धमति सम्पतत्र द्यावाभूमी जनयन्देवऽएकः ॥ 
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गीतापुरश्चरणानि औं | 


प्रदक्षिणा के 

5७ ये तीर्थानिप्रचरन्तिर्ूता हस्तानिषंरिणः । तेषा & सहृस्न- 
योजनेवधन्वानितन्मसि ॥ उपचारससस्तेस्तु यत्पूजा च मयाकृता। 
तत्सवपूणनाँचातु प्रद्क्षिणायाः प्रभावतः॥ यानि कानिच पापानि 
जन्मान्तरकृतानि च | तानि तान प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे | 

स्तुतिपाठ नमस्कार । 

तराहि मां पापिनंधोर॑धम्माचारविवर्जितम्‌। नमस्कारेणदेवेश 
संसाराणेवयातिनम्‌ ॥ प्रपन्नंपाद्दिमामीश भीतंमत्युम हार्णंवात्‌ ! 

जो अपना कार्ये अभीष्ट होय उस कायें के लिये जो सन्त्र 
दो उसे जपे | भगवान्‌ का ध्यान करें। जप के पश्चात्‌ दशांश का 
हंवन करे चावल की खीर का। खीर में तिल, मेवा, खांड, घी 
अबश्य मिलावे । हवन के पश्चात्‌ बलिदान करे। बलिदान का 
मन्त्र वही दोगा जिस मन्त्र का जप किया जायगा । बाएं हाथ के 
अंगूठे और तजेनी ( सबसे छोटी उ'गली के पास की उ'गली )” 
को मिला कर “एपवलि विष्णवे नमः? कह कर हलुए का बलि- 
दान करना, जिसमें कम से कम एक मनुष्य का पेट भरे। वह 
बलिदान का पदार्थे किसी पात्र से ढक कर अपने सिरदाने : 
रखना तया कामना का ध्यान करते हुए मन्त्र को मुख से स्मरण 
करते हुए सो रहना । .प्रातः बलिदान का हलुआ गाय को 
खिला देना । प न 


हि ° $ टिप्पणी 
एकाचण्ड्या रवोसप्त तिस्रोदद्याद्विनायके । चतस्रः केशवेदद्या-- ` 
च्छिवस्याडेप्रदक्षि णा ॥ * 

.. ° इति: 1 ® 


> 
॥ 


| 
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है. गीतापुरश्चरणानि . 


क्षमा-प्रार्थना । ठी 

आवाहनं नजानामि नजानामि विसेजनमू। पूजांचेच न 
'जानामि क्षमस्व परमेश्‍वर ॥१॥ अन्यथाशरणं नास्ति त्वमेव 
-शररां सम । तस्मात्कारुण्य, भावेन क्षमस्त्र परमेश्‍वर ॥२॥ गर्द? 
पापं गतंदुःखं गतंदारिद् मेव च । आगता सुख संपत्तिः पुण्याश 
ववदर्शनात्‌ ॥३॥ मंत्रदीतं क्रियाहीनं भक्तिदीनं सुरेश्वर । यत्पूजितं 
अयादेव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥४॥ यदक्षर पदश्रष्टं मात्राहीनं च 
यद्भवेत्‌ । तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥५॥ यस्यस्थ- 
त्याच नामोक्त्यातपोयज्ञक्रियादिष । न्यूनं संपूणेतांयाति सद्योवन्दे- 
तमच्युतम्‌ ॥६॥ प्रमादात्कुबेतां कम प्रच्यवेताध्बरेषुयत्‌। स्मरः 
-णादेवसद्विष्णो सम्पूर्णस्यादितिश्रतिः॥ अनयायथापचारपूजया- 
भगवान्विष्णुः प्रीयतांनमम । की 

इतना बोल कर साष्टांग प्रणाम करे। विष्णु भगवान्‌ .का' 
पैचाप्तत शंख के ऊपर परिक्रमा करके पात्र में रखकर पान करे: | 
आर सिर पर धारण करे। . | ग 


. अकालमृत्युद्रणं सर्वव्याधि विनाशनं। विष्णुपादोदकं 
पौत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ भविष्ये ॥ विष्णुपादाभिषिक्तं यः 
पात्रेखेवपिवेज्जलम्‌। सवंपाप विनिमु क्तो सयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
ऱ्य; पांदसलिलं विष्णो; करेणपिबते यदिः) .स मूढ़ो नरकंयांति 
यावदिन्द्राश्‍चतुदेश ॥ 
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: ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


अथ गीतामाहात्म्य प्रारम्भः ॥ 
धरोवाच 
भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । प्रारव्यं 
` भ्ुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ! ॥ १॥ 
श्री विष्णुरुवाच-- | 
ग्रारव्धं अुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । से 
मुक्त! स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ २॥ महा- 


- पापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्‌। ककचित्स्पशं न ` 


छुवेति नलिनीदलमंघुवत्‌ ॥३॥ गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र 
षाठः प्रवर्तते। तत्र सर्वाखि तीर्थानि प्रयागादीनितत्र वै 


पृथ्वी बोली-हे भगवन्‌ हे परमेशान भाग, भाग्य (ऐश्‍वर्य) 
को भागते हुए हे प्रभो अव्यभिचारिणी भक्ति किस प्रकार होती 
है ॥१॥| श्री विष्णुजी बोले-भाग, भाग्य(ऐश्वर्य) को भोगते हुप 
जो ( पुरुष ) हमेशा (नित्य प्रति) गीता का पाठ करता हे । 
मोक्ष ( संसार में बार-बार नहीं जन्मता ) पाता हे) संसार में - 
चुली रहकर कर्मो से अलिप्त ( अलद्ददा ) रहता है ॥ २ ॥ 
( पुरुष ) गीता का नित्य ध्यान करता है, उसको महापार 
९.त्रक्ष हत्या सुरापान ) आदि पाप इस तरह नहीं चूते हें जैसे 
कमल के पत्ते को जल नहीं चता दे॥ २॥ जिस चर में 
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| 
२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


॥ ४॥ सर्वे देवाश्व ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये। | 
गोपाला गोपिका वापि नारदोद्ववपार्षदै; ॥ ४ )॥ सहायो | 
जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रव्तते । यत्र गीताविचारश्च | 
पठनं पाठनं श्रतम्‌ । तत्राह निश्चित पृथ्वि निवसामि | 
सदैव हि ॥ ६ ॥ गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं | 
गृहम्‌ । गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रींज्रोकान्पालयास्यहस्‌ ॥७॥ । 
गीता मे परमा विद्या त्रह्मरूपा न संशय! । अधमात्राक्षरा | 
नित्या स्वानिर्वाच्यपदात्मिका ॥ ८॥ चिदानंदेन कृष्णेन । 
प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम्‌ । वेदत्रयी परानंदा तस्वार्थज्ञान- | 


संयुता ॥8॥ योऽष्टादशजपेन्नित्य नरो निश्चलमानसः । | 


Ns Sl लक रक्प 
श्रीमद्धगवद्गीता रहती हे तथा जहाँ नित्य पाठ हाता ह बहा | 
पर प्रयाग आदि सर्व तीर्थ रहते हैं ॥ ४॥ सम्पूर्ण देवता, | 
ऋषि, सर्प, योगी, गोपाल, गोपियो, नारद, उद्धव, तथा पादु 
आदि॥ %॥ सेवकों क साथ जहाँ गीता का पाठ हाता ह वहा 

* सहायता के लिये ( भगवान्‌ ) जल्दो आते हें भगवान्‌ बोंले-- | 
`हे प्थ्त्री जिस स्थान पर गोता का मनन हाता ई पाठ होता है 
पढी जाती हे पढाई जाती हे सुनी जाती है सुनाइ जाती हे .वहॉ | 
में निश्चय ही वास करता हूँ ॥६॥ में गीता के आश्रय ठरता 
हूँ । गीता मेरा उत्तम स्थान (घर) हे | गीता का ज्ञान पाकर | 
( मिलन पर ) में तीन,लाक पालता.हू ॥७॥ गोता सेरी ब्रह्म । 
स्वरूप परमा विद्या हैइंसमें संशय, नही हे. ओर न नष्ट होन वाली 
नित्या आधी मात्रा चाली,अपन आप. कहने लायक पद वाला 
| ८ ॥ चिदानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'अपने मुखं से तीन वद 

८_शत्यन्तर आनन्द देने वाली जो कि तंत्वों क अर्थ ज्ञान र 
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गीता माहात्म्य ` 
ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्‌ ॥ १० ॥ पाठे- 


ऽसमर्थः संपूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत्‌ । तदा गोदानजं 
पुण्यं लभते नात्र संशय; ॥ ११॥ त्रिभागं पठमानस्तु 


-सोमयागफलं लभेत्‌ । षडंशं जपमानस्तु गंगास्नानफलं 


लभेत्‌ ॥ १२॥ एकाभ्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति 
संयुतः | रुद्र्लोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम्‌ ॥ १३॥ 


अध्याय श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः। स याति 


नरतां यावन्मन्वंतरं वसुंधरे ॥१४॥ गीतायाः श्लोकदशकं 
सप्त पंच चतुष्टयम्‌ । द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा लोकानां -यः 
पठेन्नरः ॥१५॥ चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं भ्रुवम्‌ । 


खास मतलव वाली गीता को अर्जुन से कहा ॥६॥ जो (पुरुष) 
` निश्चल मन ( शान्त चित्त) से अष्टादश ` १८ अध्यायः नित्य 
' पढ़ता है । वहु ज्ञान वाला.हो जाता दवै तदनन्तर मोक्ष पाता है 
| ` ॥१०॥ पूरे-१८ अध्याय पाठ न कर सके .तो''आघे ६ अध्याय 


का पाठ करे आधे पाठ करने से गऊ के दान के .समान पुण्य 


` पाता. है इसमें सन्देह नहीं हे ॥११॥ त्रिभाग अर्थात्‌ ६ अध्याय 
५०५ ०400 he क ७ ७ 
के पाठ करने से सोमयाग-का फल मिलता है । 'षडंरा' अर्थात्‌ 


३ अध्याय का पाठ करने से गंगा स्नान के समान. फल मिलता 


। है.॥ १२॥ यदि जोन्पुरुंष एक अध्याय का पाठ “नित्य भक्ति 


पूर्वक करता हे बहा-रुद्र,लोक अर्थात्‌ कैलाश पर्वत पर शिव के 


- गणों के साथ आनन्द पाता है ॥ १३॥ हे प्रथ्वी इस-गीता के 
!१ अध्याय अथवाः १ श्लोक का पाद-(चोथा हिस्सा) जोः महुष्य 
“नित्य. पाठ करता है वड मन्वन्तर तक -संनुष्यःयोनि:में,बास 
करता है ॥ १४ ॥ जो महुष्य/गीता के :दश, सात) पाँच, चार 
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| श्रीमद्भगवद्गीता | 


गीतापाठसमायुक्तो सुतो मातुपतां ब्रजेत्‌ ॥१६॥ गीता- | 
भ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तियुत्तमास्‌। गौतेत्युचार | 
'संयुक्तो म्रियमाणो गतिलभेत्‌ ॥१७॥ गीतार्थश्रवणासक्तो | 
मददापापयुतोऽपि वां । चैकुएठं समवाप्नोति. विष्णुना सह | 
मोदत ॥ १८ | गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि | 
भूरिशः । जीवन्मुक्त स विज्ञेयो देहांते परमं पद्म ॥ १६ 
गीतामाश्रित्य बहवो भू्ुजो जनकादयः । निधू तकल्मपा | 
लोके गीता याताः परं पदम्‌ ॥२०॥ गीतायाः पठनं कृत्वा | 
माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌ । उथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एच | 


दो, तीन, एक अथवा आधा श्लोक नित्य पाठ करता दै ॥१५॥ 
वह निश्चय करके अयुत ( दश सहस्र ) वर्ष पर्यन्त चन्द्रलोक 

में बसता है । ओर जो पुरुष गीता का पाठ करते हुए. अपने 
शरीर को त्याग करता हे वह मनुष्य योनि में निवास करता है 
फिर गीता पाठ को करता हुआ उत्तम मुक्ति को ग्राप्त होता है । 

` आर जो पुरुष केवल मीता शब्द को उच्चारण करता हुआ 
मरने पर शुभ गति को प्राप्त होता हे ॥ १७॥ सहा पापी भी ' 
यदि गीता के अर्थ को सुनते-हुए शरीर छोडे तो बैकुण्ठ अर्थात 
.(विष्णु लोक ) को प्राप्त होकर विष्णु भगवान्‌ के साथ 
आनन्द भोगता दे ॥ १८॥ नित्य प्रति अनेक कार्यों को करता 
हुआ केवल जो गीवा के अर्थ का पाठ करता हे उसको जीवत 
मुक अर्थात्‌ मोक्ष बाला- समझना तथा-सरने पर परसपद्‌ प्राप्त 

- करता हे ॥१६॥ गीता के ध्यान में आश्रित होकर जनक 
. .बहुत से राजा संसार में सम्पूर्ण पापों को धोकर परमपद को | 
प्राप्त हुए ॥ २० ॥ जो गीता का पाठ करके माहात्म्य को नह ` 
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गीता ध्यानादि शा 


ह्य दाहृतः ॥२१॥ एतन्माहात्म्यसंयुक्त गीताभ्यासं करोति 

यः | स तत्फलमवाप्नोति दुलेभांगतिमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
सत उवाच-- 

महात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्त सनातनम्‌ । 


गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्त तत्फलं लभेत्‌ ॥ २३ ॥ 
$ इति श्रीबाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्य॑ संपूर्णम्‌ ® 


पढ़ता हे उसके पाठ का श्रम वृथा है-॥ २१॥ ओर जो पुरुष 
इस माहात्म्य के साथ-साथ गीता का पाठ करता हे वह गीता के 
. पाठ का फल पाता हुआ दुर्लभ गति को प्राप्त होता दै ॥ २२॥ 
| सूतजी बोले-यह सनातन गीता क्ता माहात्म्य मैंने तुमसे कहा 
हे गीता के अन्त में जो इसका पाठ करता है. उसको ऊपर. 
लिखे हुए अनुसार फल मिलता है ॥ २३॥ . . . 
ति आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत वाराह पुराणोक्त 
| श्रो गीता माहात्म्य को भाषा टीका समाप्त हुईं ॥ 


श्रीमदूमगवदवाताध्यानाद । 
श्री गणशाय नमः | श्री गापालक्कष्णाय नसः । . 
` ॐ अस्य श्री श्रीमद्धगचद्गीतामालयभंत्रस्य भगवा- 
स्वेदव्यास ऋषि१॥ अनुष्टप्‌ छन्द! ॥ श्रीकृष्णः परमात्मा 
देवता .ै॥ अशोच्यानन्वशो चस्त्वपरज्ञावादांश्चभाषंस 
“इति बीजम्‌ ॥ ` सर्वेधमौन्परित्यज्यः मामेक .शरणंब्रजेति 
शक्ति! ॥ अहं स्वा सर्यपापेभ्योमोच्षयिष्यामि मा शुच 
इतिकीलकम्‌ ॥ नेन॑ छिन्दन्ति श्राणि नेनंदंहति पावक 
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गुष्ठाभ्यां नमः ॥ नचेनं क्लेदयंस्यापो न शोषयति 
मारुत इतिः तर्जनीभ्यां नमः ॥ अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय- 
मक्लेद्योऽशोष्यएवचेति मध्यमाभ्यां नमः ॥ नित्यः 
संगतः स्थाणुरचलोयंसनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः ॥ 
पश्यमेपार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशइतिकनिष्ठिकाभ्यां 
नम! ॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनिचेति 
करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः ॥ अथ 
हृदयादिन्यासः ॥ नेनंछिंदंतिशखाणिनेनंदहति पावक- 
इतिहृदयाय नम; ॥ न चेन॑ क्लेदयंत्यापो न शोषयति 
मारुत इति शिरसे स्वाहा ॥ अच्छेद्योऽयमदाह्मोऽयरक्लेद्यो- 
इंशोष्य एव चेति शिखायै वषट्‌ ॥ नित्यः सवगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हृस्‌ ॥ पश्य 


मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय 
बौषट्‌ ॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाक्ृतीनिचेति 
अस्त्राय फट्‌ ॥ श्रीक्षष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग; । 
३० पार्थाय प्रतिवोधितां भगवता नारायणेन स्वयम 
व्यासेन ग्रथितां पुराणश्चुनिनां मध्ये महामारतम्‌। अद्ैता- | 
मृतवर्पिणौं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीमुंभ त्वामनुसंदधामि 
` भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌ ॥ १॥ नम्नोऽस्तु ते व्याप्त |. 


भगवान्‌ नारायण ने स्वयं “अजुन की गीता पढ़ाई महा .. 


भारत के बीच में पुराण सुनि श्री व्यासजी ने रची ऐसी हे 
अह्ठेतासृत बर्षिण अष्टादश ( १८) अध्याय वाली संसार के 
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गीता ध्यानादि .. छ 


. विशालबुद्धे फुल्लारबिंदा यतपत्रनेत्र । येन त्वया भारत- 


तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप: || २॥ प्रपत्न- 
पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता- 
सतदुद्दे नमः ॥ ३ ॥ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल- 
नंदन! | पाथो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतासृतं महत्‌. 
॥ ४ ॥ वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्रमर्दनम्‌ । देवक्ीपरमा- 
नंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ५ ॥ भीष्मद्रोणतटा जय- . 
द्रथजला गांधारनीलोत्पला । शल्यग्राहवतीकपेण वहनी 
कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना- 
वर्तिनी । सोत्तीर्णा खलु पांडवे रणनदी कैवर्तक; केशवः “ 
॥ ६ ॥ ` पाराशर्यवचः सरोजममलं गौतार्थगंधोत्कटं । _.. 


क 
"बंधन से छुड़ाने वाली हे माता तुमको धारण करता हू ॥ ९ ।। 


हे विशाल बुद्धि खिले हुए कमल के आकार के समान बड़े-बड़े 
नेत्र वाले व्यास तुमने भारत रूपी तेल से भरा ज्ञान वाला 
दीपक जलाया है इसके लिये तुमको नमस्कार है ॥२॥ कमल 
लिये हुए मुरली लिए हुए ज्ञान मुद्रा धारण किये हुए .गीतामृत 
दुहने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार द्दै॥ ३॥ सब उप- 
निषदू गाए हैं दोहने बाले .गोपनंदन ( कृष्ण ) हें । अर्जुन 
बछडा दे विद्वान्‌ भोगने वाले हैं गीताम्रत उत्तम दूध हे ॥ ४॥ 
वसुदेव के लड़के कंस और चाणूर को मारने चाले देवकी को 
आनन्द देनें वाले जगदगुरु श्रीकृषण को सिर नवाता हूँ ॥४॥ 


* भीष्म और द्रोणाज्ञार्य तट हे । जयद्रथ जल है। गांधारी नीला 
“ कमल हे । शल्य आह है कर्ण लहर हैं अशबत्थासा जिकर्ण बड़े-बड़े 


मगर हैं । दुर्योधन मंतर है ऐसी रण रूपी नदी पाणडवों ने केशव 


^ 
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नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनात्रोधितम्‌ ॥ लोके 
सज्जनषटपदैरहरहः पेपीयमानं मुदा । भ्रुयाह्भारतपंकज 
कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७॥ मूकं करोति वाचाल 
पंगु लंघयते गिरिम्‌। यत्कूपा तमह वंदे परमानन्दमाध- 
वस्‌ ॥ ८॥ यं जह्मावरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्तादिच्यः 
स्तवै्ेदैः सांगपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः ॥ 
घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो । 


यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 
ः अ इति ध्यानम्‌ # . 


TT SM ती 
(केवट) नाव चलाने वाले के साथ तर कर आर का || ६॥ `. ` 
_ प्ाराशर्य (व्यास ) के बचन मल रहित सुन्दर कमल हैं। .. 
गीता का अर्थ तेज सुगन्धि हुँ। हरि की कथाका बताने के | 
लिये कही गई अनेक कथा रूपी कसर स सुन्दर कमल को . 
संसार में सज्जन रूपी भोरों के द्वारा प्रतिदिन पान करी गईं यह ` | 


कलियुग का मल नष्ट करन वाला भारत रूपी कमल हमारे 
कल्याण के लिए हा ॥७॥ जिसका कृपा गू'ग को वाचाल करती 
हैं। लूला पहाड़ लांघता हैं ऐसे परमानन्द माधव को में 
शिर नवाता हूँ ॥ ८ | जिसको ब्रह्मा, बरुण, इन्द्र, रुद्र, वायु 
दिव्य स्तोत्रों सं स्तुति करते ईं । जटा घन आदि क्रम से उप- 
निषदं स जिसे सामवेद गाने वाले गाते 'हैँ ध्यान लगाकर उसमें 
“मन लगाकर जिसको योगी देखते है जिसका अन्त देव, राक्षस 
सादि कोई भी नहीं जानते उस दवता को में प्रणाम करता हूँ ॥ 
इति आगरा निवासी घनश्याम गासंत्रामी कुंव श्री गीता के 
ध्यान आदि की भाषा टीका समाप्त ॥ 
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$ श्रो गोपाल कृष्णाय नमः ३६ 


8५ ह 
¢ 
श्रथ श्रामह गवद् ता प्रारम्भः 
ना NS — 
नों ६ | 
प्रथमा5ध्यायः 
घुतराष्ट्र उबाच-- 
(0 ७ ८ ०७ 
घमचत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः 
° क [1 
पांडवाश्चेष #किमकुबेत संजय ॥ १ ॥ 
संजय उवाच-- : 
इष्ट्वा तु पांडवानीक॑ व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्य- 
मुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌॥ २॥ पश्यैतां पांडु- 
घृतराष्ट्र बोला- है सञ्जय ! धर्म क्षेत्र को भूमि में मेरे ओर 
पांडु क॑ पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर क्या किया ॥१॥ . 
संजय बोला--उस समय व्यूह ( क्रिज्ञेवंदी ) से सजो हुई 
पाएडवों को सेना को देखकर राजा दुर्योधन (द्रोण) आचार्य के 
टिप्पणी -इस्तिनाइुर के चारों ओर को पृथ्त्री का नाम कुरुतेत्र 
है कोर पाण्डवां के पूर्व पुरुष कुरु नामक राजा ने इस सारे मैदान ” 
को हल से जोत कर शुद्ध किया,था इसो से इसको क्षेत्र ( खेत ) कहते ibn 
हैं। तथा इस कुरु को देवराज इन्द्र का वरदान था कि जो इसमें धमे से : - 
युद्ध वा तप कर मरेंगे उनक्रो स्वगे होगा | यही धमलेत्र व कुरुतेत्र है | 
३: क्या क्रिया यह धसे चेत्न है इससे दुर्योधन ने हो आधा राज्य दे 
दिया अथवा युधिष्डर ने ही विचार किया कि कुज्ञ का नाश होगा सो 
युद्ध बन्द किया वा. युद्ध ही किया । 
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$० ` ` श्रोमद्टगवदूगीता 


शिष्येण घीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुन- 

समा युधि । युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च ऋमहारथ)॥४॥ 

-शषटकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । पुरुजित्कुंति- | 

भोजश्च शैव्यश्च नरपु सवः ॥ ५॥ युधामन्युश्च विक्रांत) अ 

उत्तमौजाश्च वीयेवान्‌। सौभद्रो द्रौपदेयांश्च सर्व एव 

महारथाः ॥ ६ ॥ अस्माक तु विशिष्टा ये तामित्रीध। भ 
` द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते | 


शुत्राणामाचार्यं सहतीं चमूम्‌। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव | 


>> 22303 2 2. कक TO SN स्‌ 
समीप जाकर यह बोला ॥२॥ है आचार्य ! 'पाण्डब्रों की बडी। ३: 
च्यूहाकार सेना को देखिये जिसको तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य त 
हुपद क पुत्र (प्ृष्टद्युस्न ) ने करी है॥३॥ इस पाण्डवो की सेना| त्य 
(शकटाकार चा पदू साकार) में बड़े-बड़े शूर महाधनुर्धारी भीम शर 
आर अजुन क समान युयुधान ( सात्यकि ) विराट्‌ महारथी| त्य 
द्रुपद ॥४॥ 1ृष्टकतु, चंकितान वलवान काशिराज, र 
कुन्तिभोज और शैव्य ॥४। ओर इसी तरह पराक्रसी युधामन्यु से 
बलवान्‌ उत्तमौजा तथा सुभद्रा का पुत्र ( अभिमन्यु ) और| स 
द्रापदी के & पुत्र प्रतिविध्यादिक यह सव महारथी हे ॥ ६॥| र्‌ 
है द्विज श्र ष्ठ ! अपने पक्ष में जो प्रधान-प्रधान सेनापति हैं। ४ 
#जो अकेला ही १० हजार धनुर्धारी योधाशं को हरा दे तथा शस्त्र 
शास्त्र के सर्मा का जानने वाला महारथी होता हे | अपनो आत्मा | 
` सारथी घोड़ों को बचाता हुआ | जो१०हजार योधां को जीतता हेवा म 
महारथी है। १ए केतु शिशुपाल का बेटा था कुन्ति भोज का पुत्र पुर ब 
'जित्‌ युधिष्ठिर आदि का मामा था | युधामन्यु और उत्तमो : भ 
के राजां थे । चेकितान यादव था शैव्य शितिदेश का राजा था| | थ 
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॥ ७॥ भवान्भीष्मश्च कणेश्च कृपश्च समितिञ्जयः |. 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ अन्ये 
च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्रप्रहरणाः 
सर्वे युद्भविशारदाः॥ & ॥ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं 
भीष्माभिरक्षितम्‌ । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरत्ति- 
तम्‌ ॥ १० ॥. अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरच्षंतु भवंतः सर्व एव हि॥ ११॥ तस्य 
संजनयन्हर्षं कुरुतृद्धः पितामहः। सिंहनादं. विनद्योच्चेः 


उनके नाम में आपको कहता हूं ध्यान से सुनिये।।५। आप (द्रोणा- 
चार्य) भीष्म (भीष्म पितामह) कर्ण, अजेय कृपाचार्य, अश्व- 
त्थामा, दुर्योधन का भाई विकर्ण ओर सोमदत्त का भाइ (भूरि- 
श्रवा) ॥८॥ अतिरिक्त इनके और भी बहुत से शूर मेरे अर्थ प्राण 
त्यागने को उद्यत हें और सभी प्रहार के अस्त्र शस्त्र चलान म॑ 
कुशल और युद्ध विद्या में चतुर हैं ॥६॥ अत्र हमारी यह सम्पूर्ण 
सना जिसकी रक्षा #भीष्मपितामह कर रहे हैं अपयांप्त (तो 
सब प्रकार से अजेप टे. एवं पाएडवों की सना जिस 

रक्षा भीम कर रहा दृ. ( पर्याप्त ) थोड़ी है ॥ १०॥ सो सत्र 
ध्यान रखना, सब द्व'रों पर पितामह को रक्षा करनी उत्तम 
है ॥११॥ इसी अवसर में दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए प्रताप- 


३६ महा बलवान्‌ सिंह की रक्षा न करें तो बुक ( मेडिया ) सिंह को 


मार देगा । इस कारण'फेरु ( गीदूइ ) के समान शिखंडी से लिह के 
बराबर भोष्मपितामह"%को रक्षा इस सत्र को करनो चाहिए क्योंकि. 
भोष्मपितामह शिखंडी पर शस्त्र नहीं चलावेंगे ( यह स्री होकर जन्मा | 


था पुरुष वाद्‌ में हुआ था) ) 


० 
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१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


शंखं दभ्मौप्रतापवान्‌ ॥ १२॥ ततः शंखाश्च भेर्यश्च | 
पणवानकगोमुखाः । सहसेवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलो- | 
ऽभवत्‌ ॥ १३॥ -ततः श्‍वेतैहयेरयुक्त महति स्यंदने | 
स्थिती । माधवः पांडवश्चैवः दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः 
॥ १४॥ पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । पौणड्‌' | 
दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा बृकोद्रः॥ १४ ॥ अनंत- 
विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर; |. नङुलः सहदेवश्च 
सुधोपमशिपुष्पको ॥१६॥ काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी 
च महारथः । धृष्टचुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः 


वान्‌ वृद्ध कोरब. भीष्म पितामह (सेनापति) ने सिंह के समान 

सर्जन करन बाला. दुर्योधन के हृदय को हर्ष उत्पन्न करने वाला 

शंख बजाया ॥१२।; अथात्‌ पाँडवों को युद्ध की सूचना दी | 

अनन्तर इसके साथ ही साथ अनेक शंख भेरी पणव, (ताशे) 

क ९ = च ¢ ~ 

आनक गोमुख (लड़ाई क बाजे) आदि एक दम . वजने लगे 

जिससे इनका शब्द ऊँचा हो अत्यन्त. गूज गया ॥१३॥ तिसके 

वाद श्वत घोड़ों से सजे हुए रथ में बैठे हुए माधव ( कृष्ण )' 
गै न ¢ ० ~ ० ० ४०. 

आर पाण्डव ( अजुन ) ने भी यह बतलाने के लिये कि हम 

७. Nd, ४ ~ 

लोग भ सब युद्ध करने को तय्यार हैं ( सूचनार्थ ) उत्तम शंख 
ज्ञ व सती? -. व त्य ७ 

वज्ञायं ॥१४॥. हृषीकश (इन्द्रियों के स्वामी) श्रीकृष्ण ने पाञ्च- 

जन्य ( नामक,शंख ) अर्जुन ने. देवदत्त उम्रकर्स करने वाले 


र 


र्‌ य € ४८ ० 
इकादर अर्थात्‌ भीमसेन ने पोण्डू नाम बड़ा शंख बजाया॥१४॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्व विजय, सुघोष नकुल तथा | ` ` 


ha ७. 
सहुद्‌ंव:न मणि पुष्पक शंख बजाया ॥१६॥ विशाल धनुर्धारी 
काशिराज, ': महारथी. शिखण्डी, . ओर धृष्टद्य म्न, अजेय | 
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प्रथमोऽध्यायः १३ 


॥१७॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रर्च 
महाबाहुः शंखान्दष्युः पृथक्‌ पथक ॥ १८॥ स घोषो 
घातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। -नभश्च पृथिवीं चेव 
ुब्रुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ अथ व्यवस्थितान्दष्ट्वा 
धार्तराष्ट्रान्कपिष्वजः । प्रवृत्ते शख्नसंपाते' घनुरुद्यम्य 
पांडवः ॥ २० ॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
अजु न उवाच- Ses 
__ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
याबदेतान्नरीचषेऽहं योद्ध, कामानवस्थितान्‌ । कैमेया 
सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२॥ योत्स्यमानानवे- 
चेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुबु द्ध युद्ध 
प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ | 3 
सात्यकि, ॥१७॥ द्रुपद, द्रौपदी के (प्रतिबिन्ध्यादि) ५ पुत्र 
थे महायाहु साभद्र (अभिमन्यु) इन सब ने हू रा (घृतः 
राष्ट्र) सब आर अपने २ प्रथक्‌ २ शंख बजाए॥१८॥ इस 
सब आकाश ब प्रथ्वी को हिलाने वाले घोर शब्द ने कोरवों के 
हृदय को विदीर्ण कर दिया ॥१६॥ तदुपरान्त हे राजन्‌ ( शवः 
राष्ट) कौरषों को युद्ध करने के लिये उद्यत शास्त्रों से सुसज्जित 
खड़ा देख कर कपिष्वज पाण्डवं अर्थात्‌ अर्जुन ने ॥२०॥ - 
_ औकृष्ण से कहा- अर्जुन बोला-हे. अच्युत ! मेरे रथ को 
: दोनों सेनाओं के.वींच मे खड़ा करिये ॥२१॥ जच तक में इन 
सब युद्ध की कामना ज़ालों को देख सकला हूँ तया मुझको इस 
रख में किन के साथ लड़ना हे ॥२२॥ इस लड़ाई में दुनु डि 
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संजय उवाच-- ? 

एवमुक्तो हृपीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरु- 
'भयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोण- 
' प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम्‌ । उवाच पार्थ पश्यैतान्सम- 
वेतान्कुरूनिति ॥ २४ ॥ तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितनथ 
पितामहान्‌ । आचार्यान्मातुलान्भ्रातनुपुत्रान्पौत्रान्सखी- 
स्तथा ॥ २६॥ श्वशुरान्सुहृदरचैब्र सेनयोरुभयोरपि। 
तान्समीक्ष्य स कौंतेय . सर्वान्बंधूनचस्थितान्‌ ॥ २७ ॥| 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌ । ; 

। अर्जुन उवाच-- 


धृतराष्ट्र! गुडाकंश ( निद्रा को जीतने बाले ) अर्जुन के 
अकार कहने पर हृषोकेश श्रीकृष्ण ने उस ( अर्जुन ) के सुन्दर 
रथ का दोनों संनाओं: के बीच में लेजा कर खड़ा कर द्यां 
ओर ॥२४। भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओं.के समक्ष वोले. हे 
अर्जुन! यहाँ इकड हुए इन कोरवों को..देख 1२५॥ -अनन्तर 
असुन ने देखा.कि वहाँ पर इकड हुए सम्पूर्ण बड़े वृद्धपिता, ` 
"दादा, आचार्य, सामा, भाई, बेठे; नाती मित्र1॥।२६॥ स्वसुर, तथा| 
स्नेही दोनों-सेना- में हे, देख करः यह: सभी हमारे बान्धव हैं 
'कुन्ती पुत्र: अजुन ॥२७॥ अत्यन्त करुणा से;व्यांकुल होता हुआ 
(खन्न. ह यह कहने लगा--अर्जुन ने कहा--हे. ऋष्ण.!' लड़ाई 
की इच्छा.से इकड हुए अपने कुटुम्बियों: को देख. कर ॥२८॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रथमोऽध्यायः पश्र 


सीद॑ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च 
शरीरे मे रोमइर्परच जायते ॥ ९७ ॥ गांडीवं स्रंसते 
हस्तात्वक्चेव परिदह्यते। न च शङ्रोम्यवस्थातु' भ्रम” 
तीव च मे मनः ॥ ३० ॥ निमिचानि च पश्यामि विप- 
रीतानि केशव | न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वजन- 
माइवे ॥ ३१॥ न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं 
सुखानि च। किं नो राज्येनगोबिंद कि भोगेजीबितेन 


बा ॥ ३२॥ येषामर्थे कांजित नो राज्यं भोगाः सुखानि 


च। त इमे$वस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यकत्वा घनानि च 
॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पृत्रास्तथैत्र च पितांमहा! । 


सेरे सब अंग शिथिल हो रहे है, मुह सूखता हे शरीर कंपाय- 
“मान होकर रोमांच खंडे हो गए हें ॥२६॥ गांडीव ( घनुष ) 


हाथ से गिरता है और सब शरीर में जलन सी हो रहो है, 
मुझसे खड़ा नहीं रदा जाता ओर मेरा मन घुम रहा हे ॥३०॥ 


एवं हे केशव! ये लक्षण मुझे प्रतिकूल दी खते हें ऐस ही अपने 


बन्धुजनो का संग्राम म मार कर कल्याण हा एसा नहा देखता 


हूँ ॥३१॥ हे कृष्ण ! मुझको जीतने की इच्छा नहीं है, न "राज्य 


तथा सुख ही चाहिये हे इन्द्रियों के स्वामी गोविन्द । राज्य भोग 


` अथवा जीवित हठ ही' मुझक्रो . क्या एश्वय होगा ॥३२॥ 
“जन अपने आत्मीय जनों कं लिये राज्य भोग ओर ऐश्वर्य 
"को भोगने की इच्छा थी, सो वे ही सब लोगं जीव और सम्पत्ति 
| “की आंशा छोड़ कर लड़ने को तैयार खंडे हे 1३३ आचार्य 
` ( गुरु द्रोणाचार्य ) बालक, वृद्ध लड़क, दादा; मामा, ' स्वसुर 
' नाती “साले तथा ओर सम्बन्धी | ३४॥ जो यह संम्पूण 
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आतुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४॥ 
शताज्न हंतुमिच्छामि प्ततोऽपि मधुसूदन । अपित्रैलोक्य, . 
राज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते॥ ३४ ॥ निहत्य धात! 
राष्ट्रानः का प्रीतिः स्याञ्जनार्द्नः। पापमेवाश्रयेदस्माः 
नहत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ तस्मान्नाहा वयं हंतुं धात. 
राष्ट्रान्स्ववांधवान्‌ । स्वजनं. हि कथं इत्वा सुंखिन। 
स्याम माधव ॥ ३७ ॥ यथेप्येते न पश्यंति लोभोपहतः 
चेतसः । कुलचयकुत॑ दोषः मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥. 


( पांडवों को ) मारने के लिये उद्यत हैं तो भी हे मधु नामि 
राक्षस को मारने वाले में इन तीनों लोक के राज्य लेने की भौ 
इच्छा नहीँ करता हूँ फिर इस तुच्छ प्रथ्वी की: क्या बांत | 
॥३४॥ हे जनार्दन इन ( दुर्योधनादि ) कौरवों को जो. यह हमारे 
बान्धव दै) मार कर अपना क्या कल्याण होगा? तथा क्यात 
'त!यी हैं इनको मारने से तो पाप ही बढ़ेगा ॥३६॥ इस कारणं 
'हमें अपने ही कुडुम्बियों को मारना योग्य नहीं हे, हे माधव 
हम कुढुम्बियो को मार कर सुख भोग सकेंगे ? ॥ ३७॥| 
सोभ के कारण जिनकी मेधा ( बुद्धि ) नाश ददो गई है, उनको 
कुल क नाश होने वाला दोष ओर मित्र द्रोह का पाप दिखा 
नहीं देता है ॥ २८ ॥ वो भी हे जनार्दन कुल के नाश करने का 
_पाप हमें सामने दीख रहा हे इस कारण इस पाप से पीछे : 
: वसिष्ट श्द्रति ३।१६ में कहा है कि'घर में आग लगाने घाला, वि 
._ (जहर) खिलाने वाला विना हथियार पाको के; हथियार से मारने वाब 
--अबशदस्ती घन लूटने वाला, तथा, खो और खेत को चुराने घाढा 
अहां आतताइयों को मनु मदासज वे5।३१०।३१ मारने की आश्या दी है। . 


A 
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कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्रिवर्तितुम । कुलक्षयकृतं 
|. दोष अपश्यद्धिजनादन ॥ ३७॥ कुलक्षये प्रणश्यंति 
'झुलधर्माः सनातनाः । धर्मे नशे. छुल॑ कृत्स्नमधर्मोऽभि- 
अवत्युत ॥ ४० ॥ अधर्मासिभवात्कृष्ण प्रदुष्यंति कुल- 
स्त्रियः । ख्रीषु दुष्टासु वाप्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
संकरो नरकायेव झलब्नानां कुलस्य च । पतंति पितरो 
खेपा खुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२॥ . दोपेरेतैः कुलघ्नानां 
वर्णसंकरकारकेः । उत्साचंते जातिधर्माः इुलधर्माश्च 
शाश्वताः ॥ ४३ ॥ उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जना- 
देन । नरके नियत वासो भवतीत्यच्ुशुश्रम ॥ ४४ ॥ 


के लिये मेरे विचार केसे न होंगे ॥३६॥ आज कुल का नाश होने 
से जो दोष होंगे सो सुनिये । कुल का नाश होने से सनातन कुल 


श . के धर्म नाश हो जाते हे. एवं कुल के. धर्म नष्ट होने से शेष सम्पूर्ण 


कुल पर थधर्म का अधिकार हो जाता है॥४०॥ हे कृष्ण! अधर्म 
बढ़ने से कुल की स्त्रियाँ बिगड़ती हैं, हे वार्ष्णोंय (वृण्णि बंश में 
होने वाले कृष्ण) ! स्त्रियों के बिगइने पर (व्यभिचार बढ़ने पर) 
बरणासंकर. सन्तान होती हे॥ ४१॥ एवं वर्णसंकरः सन्तान 
हान्स वह कुल घातक तथा सम्पूर्ण कुल का नरक म. प्राप्त 
करता हे, इसी प्रकार पिण्डदान ओर तर्पणश्राद्धादि क्रियाओं 
के नष्ट हो जाने पर उनके [पठ भी पतन हो जाते हैं| ४२॥ 
कुल घातकों द्वारा वर्शासंकुर बढाने बाले दोपों से प्राचीन जाति 
धर्म आर कुल ड (जड़ से नष्ट ) हो जाते हे ॥४३॥ 
इ जनादन ! हसने पथ डा हे कि. जिन सञडुष्यों क कुल. घस 


उत्सन्न हा जाते 1. अवश्य छा तरंकदास , करना हावा 
* २ 


e 
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अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयस्‌। यद्राज्यसुख- 
- लोमेन इंतु' स्वजनशुद्यताः॥४५॥ यदि मामग्रतीकारम- 
शस्त्र श्रपाणयः। धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे चेमतर। 
भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


४ संजय उवाब-- 
एवमुक्‍्त्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
सृज्य स शरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
हरिः*तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 

ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे- 

३जुनविषाद्योगो नाम प्रथमोष्ध्याय:॥ १॥ 
हे ॥४४॥ जरा विचार कर देखो तो ! हम पान हल बन सुख के कारण 
लोभ से स्वजनों को मारने के वास्ते तयार हैं अवश्य ` हमने 
यह एक महान्‌ पाप करने की योजना की हे ॥४५॥ इसके 
बदले मेरी विशेष भलाई तो इससे होगी कि मैं हथियार फेंक 
कर बदला लेना छोड़ दूँ ओर ये सब शस्त्र लिये हुए कौरव 
सुमको मार गेरें। ॥४६॥ सञ्जय बोला । इस तरह रणक्षेण में 
कहता हुआ राक से व्याकुल चित्त अर्जुन हाथ में से धनुष वाण 
फेंक कर अरथ में ही पीछे वेठ गया ॥४७॥ ० 

आगरा निवासी घनश्याम गोराामी कृत 
प्रथम अध्याय की भाषा समाप्त ॥ | 
ee दल: 


ॐ प्राचीन काल में रथ २ पहियो के ही विशेष होते थे । घोडे | 


SSS 


EPR PRR 


में दो थोर किसी मै ४ हाते थे | रथ के उड्र झंडा लगा रहता था! 
झच्चुन के रथ पर रडे में प्रत्यक्ष हनुमान जो बैठे थे | 
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द्वितीयोऽध्यायः १६ 
द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच-- 
तं तथा रृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ | विषीदंतमिदं 
वाक्यश्चुवाच सधुप्रदन; ॥ १ ॥ 
श्रोभगवान उवाच-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम्नुपस्थितम्‌ । अनार्य- 
जुष्टमस्त्रग्यमकी तिंकरमर्जुन ॥ २॥ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ 
नेतन्स्युपपद्यते । कुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोचिष्ठ परं- 
तप॥ २ ॥ 
अजु न उवाच-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुप्रदन | इषुभिः 


प्रतियोत्स्यासि पूजाहावरिस्दन ॥ ४ ॥ गुरूनहत्या हि 


सञ्जय बोला--इस तरह करुणा से व्याप्त आँखों में आँसू 
भरे हुए तथा विषाद युक्त ( घबड़ाए हुए ) अर्जुन से मधुसूदन 
यह कहने लगे ॥१॥ श्री भगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! इस संकट 
के समय में यह मोह (ममता) कहाँ से प्राप्त हुआ, जिसका सत्‌ 
पुरुषों ने आचरण कभी नहीं किया, जो कि अधोगति (नरक) 
में पहुँचाने वाला हे तथा, अत्यन्त बुराई का कारण है ॥२॥ 
हे पार्थ ! इस प्रकार थपु'संक मत बन | यह तुमको कल्याण 
कारक नहीं अरे शाज्ञंओं को तपाने वाले! अपने हृदय से इस 
थोड़ी कमजोरी को J कर अर्थात्‌ लड़ाई के लिये खड़ा हो 
॥३॥ अर्जुन ने अमे मधुसूदन मे पूजनीय दादा भीष्म . 
पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य ओर हे शचुनाशन ! इनके साथ 
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महानुभावान्‌ श्रेयो भोवतु भेक्तय मपीह लोके । हत्वाथ | 
कामांस्तु सुरूनिदेव थुंजीय भोगानुरुधिरप्रादग्धान्‌ ॥२॥। 
न चेतद्विबःकतरजो गरीयो यद्वा जयस याद वा नो। 
जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविपासस्ते5वस्थिता! प्रसुखे ¦ 
घारराष्ट्राः ॥ ६ ॥ अक्रापण्यदोपोपहतस्वमाचः एच्छाम 
` त्वां घर्मेसंमूहचेताः । यच्छ यः . स्पान्रिश्चितं जूहि तने | 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां ग्रपन्नम्‌ ॥७॥ न हि. प्र 


0५८५७ 00 केक Tr 21210 i RR. 
चाणों से किस तरह लड़ गा ॥४॥ महात्मा गुरुजनों को न मार 
कर्‌ इस संसार में भिक्षा वृत्ति करके अपना पेट पालना अच्छा 
है परञ्च लोभ (अर्थ) वश होकर गुरु (बृद्ध) पुरुषां को मारकर| 
मुझे इसी संसार में उनके रक्त से रंगे हुए भोग ( सुख ) भाग 

गे ॥५॥ हस लड़ाई में जीते वा हम को चे लोग जीत लें--इन 
दोनोंमें सलाई क्या है, यह समक में नहीं आता, जिनको मार! | 
कर जिन्दा रहने की इच्छा नहीं वे सब ये कोरव लड्न के लि 

सामने खड़े हैं ॥६॥ अविद्या रूप अज्ञानता से सेरी स्वाभाविक 
वृत्ति नाश हो गई मुझको कर्तव्य अर्थात्‌ क्या करना घर्स ह| 
सो भूल गया हूँ, इसलिये आपसे पूछता हूँ जो ठीक भलाई 
कारक हो मुझको बताओ में आपका शिष्य हूँ। में आपको 
शरण सें. प्राप्त हूँ बताइये ॥७॥ अथात्‌ प्रथथी का समग्र 
निष्कंटक राज्य वा देवताओं ( स्वग ) का सी प्रसुल 
प्राप्त हो जाय तव भी सुभाळी एसा कुछ सी, ( उपाय ) नह 


४६ इसको १२४००० जपते से स्व द्वार कार्थ की सिद्धि सालूम होगी। 
> २५ न ९ ८: 
गः छहा सरी है | सेल a ( धन) ४ दाम इ १७ । 


वा युलास नदी दे । इस कारण हे युधिडिर सुँधराज ! कोरबा ने सुखको 
अर्थ (धन) से बाँध रखा दै । 
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श्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकप्षुच्छोपणमिंद्रियाणास्‌। अवाप्य 

भूमावसपल्तमृद्ध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यस्‌॥ ८ ॥ 
संजय उवाच . 

एवप्नुबस्वा हपीकेश गुडाकेशः परंतपः । न योत्स्य 

इति गोविन्दश्ुक्त्या तूष्णीं वथूव ह ॥ & ॥ तपुवाच 

हपीफेशः प्रहसन भारत । सेनयोरुभयोमध्ये शिषीदंत- 

मिदं चच;॥ १० ॥ 

श्रोभगवान्‌ उवाच-- 

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गता- 

सूनगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः॥ ११ ॥ न त्वेबाहं 

जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | न चैव न भविष्यामः 


 सालूम होता जो मेरी इन्द्रियों को संकीर्ण करने बाले 


शोक को दूर कर दे ॥८॥ सञ्जय बोला-इस तरह 

गुडाकेश अर्थात्‌ शन्नुओं को तपाने वाले अर्जुन ने (श्रीकृष्ण) 

से कहा ओर “में युद्ध न करूंगा” ऐसा कह कर शान्त हो गया 

॥४॥ हे भारत ( धृतराष्ठ) दानां संनाआ क सध्य भाग सं 
शोक से(इधर क्षात्र धम उधर शुरु हत्या एव कुलक्तय क पातका 
का भिय इस ही खीचातानी में मरें या मारें ) व्याङुल वेठ हुए 
अजुन से कुछ मुसकराते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले || 
श्री भगवान्‌ ने कहा-जिन पुरुषों का शोक (रंज) नहीं 
करना चाहिए; सो तू उन सव का शॉक करता हुआ ज्ञान की 
बातें कर रहा है !, बिसी के 'प्राण जांय अथवा रहें पंडित लोग 
उनका शोक नहीं हें 1:११॥ विचार कर देखो, इस प्रकार 
तो हे नहीं कि पूर्व में मै कभी नहीं हुआ था तू ओर ये सब राजा 
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सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं | | 
यौवन जरा । तथा देद्वान्तरप्रामिर्धीरस्तत्र न मुद्यंति ॥१३॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कातेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापा- | 
यिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत ॥१४॥ यं हि न व्यथ- | 
यंतयेते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय | 
कल्पते || १५ ॥ नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते 
सत! । उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्तदशिभिः ॥१६॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिदं ततम्‌। विनाशमव्ययः | 


लोग न थे एवं इस प्रकार भी ऐसा न हो सकता कि हस सब 
लोग अब अःगे न होंगे ॥१२॥ जिस तरह शरीर धारण करने 
बाले मुऱ्य को इस शरीर में वाल्य (बालक) युवा तथा वुढापा |. 
होता है उसी तरह ( आने वाला ) दूसरा शरीर मिलता है 
इस कारण इस विषय में ज्ञानीजन को मोह (श्रम) नहीं होता 
है ॥१३ हे कुन्तिपुत्र ! सर्दी गर्मी अथवा सुख दुःख देने वाले 
सात्र हैं अर्थात्‌ बाहर की सृष्टि के पदार्थों (इन्द्रियों) द्वारा जो 
संयोग है उन्हीं की पैदाइश और नाश होता है, इस कारण वे 
सब अनित्य अथवा विनाशवान हैं, हे भारत (अजुन) ! शोक 
- के त्याग कर उनका सदन कर ॥१४॥ हे नरश्रेष्ठ ! सुख तथा 
दुःख को बराबर जानने वाले जिस ज्ञानी, पुरुष को इन सब की 
व्यथा नहीं माप्त होती बढी अस्त ब्रह्म की प्राप्ति में समर्थ 
हाता हैँ ॥१५॥ जो पदार्थ नहीं है बह हो नहीं सकता तथा जो 
पदार्थ है वह नाश नहीं होता, तत्व के टौनने वाले मनुष्यों ने 
सत्‌ व असत्‌ को देख कर ही उनके स्वरूप का निश्चय किया 
हे ॥१६॥ याद रखिये, इस सम्पूर्ण संसार को जिसने प्रगट |. 
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[इतीयोऽध्यायः २३ 


स्यास्य न कर्चित्कतुमहति ॥ १७ ॥ अन्तवंत इभे देहा 
नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मा- 
दयुद्धयस्त्र भारत ॥१८॥ य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते 
इतम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥१&॥ 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता चा न 
भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्य- 
माने शरीरे ॥ २० ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजम- 
व्ययम्‌ | कथं स पुरुषः पार्थ क घातयति हंति कम्‌॥२१॥ 


अथवा व्याप्त किया हे वह (आत्म स्वरूप ब्रह्म) अविनाशी हे । 
इस अव्यक्त तत्व (जिसका नाश न हो सके) का विनाश करने 
को कोई भी समथ नहीं है॥१०। सारांश कि जो शरीर का 
सालिक ( आत्मा ) नित्य, अविनाशी तथा अचिन्त्य है, उसको 
प्राप्त होने वाले ये शरीर नाशत्रान्‌ अर्थात्‌ अनित्य हैं। इस 
कारण हे भारत ( अर्जुन) तू युद्ध कर ॥१८॥ शारीर के 
मालिक (वा आत्मा ) को ही जो पुरुष मारने बाला मानता है, 
अथवा ऐा ही जानता है बह ही मारा जाता दै, उन दोनों को 
ही सत्य ज्ञान नहीं हे इस कारण (आत्मा) न तो मरता है न 
मारा जाता है ॥१६॥ यह (आत्मा) न कभी पैदा होता है ओर 
न नाश हो होता है, ऐसा नहीं है किन्तु यह एक वार पैदा 
होकर फिर न हो, यह (आत्मा) अजन्मा, किन्तु शाश्वत तथा | 
पुरातन है यदि शारीर,का बघ हो जाय तो यह्‌ ( आत्मा) ` 
नहीं मरता हे रा हे पार्थ! जिसको यह ज्ञान हो गया कि 
आत्मा अविनाशी (कभी नाश न होने वाला) नित्य (हर समय 
भोजूद रहने वाला) अजर, अजन्मा (अर्थात्‌ कभी जन्म न लेने 
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वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृह्णाति नरो. 
ऽपराणि । तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ॥ २२ ॥ ननं छिंदति शख्राण चेन दहति 
पाचकः। न चने क्सेदयत्यापो न शोपयाति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छेययोयमदाह्मोऽयभक्लेद्योऽशोष्य एब च । नित्यः | : 
सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ अव्यक्तो- | । 
श्यमचित्योञ्यमचरिकार्योञ्यमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैन | : 


| 
२४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
| 


at Als of a 


चाला ) अव्यय (जो कभी खर्च में काम न आवे ) है वह पुरुष | 
दूसरे व्यक्ति को केसे नष्ट करावेगा वा मारेगा ॥२१॥ जिस 

तरह कोई आदमी अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर ओर नये 

बनवा कर पहनता है उसी तरह इस शारीर का स्वामी (आत्मा) 

पुराने वस्त्र रूप शारीर को त्याग कर नवीन शारीर को धारण | 
कररता हे ॥२२॥ इस आत्मा को शास्त्र ( हथियार ) काट नहीं 
सकते, अग्नि जला नहीं सकती, उसी प्रकार पानी भिगो व 
गला नहीं सकता तथा हवा भी सुखा नहीं सकती हे ॥२३॥ 
करिसी काल में भी न कट सकने वाला, न जलने वाला न भोगने 
वाला तथा न सूखने वाला यह आत्मा निय, सर्वव्यापो, स्थिर, 
अचल तथा सनातन है ॥२४॥ आत्मा ही को अव्यक्त (जो 
इन्द्रियों को भी गोचर मालूम न हो) अचिन्त्य ( जो सन से 
भी न जाना जाय) अविकार्य ( जिसंमें किसी विकार का लेश 


af At AI af {AN 43 
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चमू सेना--७२६ रथ, ७२३ हाथी, २१८७ घोड़े, ३६०४ पेदल | 
इससे तिगुनी अनीकिनी सेना--२१८७ रथ, /११फ७ हाथी, ६४६१ 
घोड़े, १०३३ १ पेदल | इससे दस गुनी अधिक अत्तौहिणो का प्रमाणत 
२१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६४६१० घोडे, १०६३० पेदल । 
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द्वितीयोऽध्यायः ` २५: 


नानुशोचितुमहसि ॥ २५ ॥ अथ चेनं नित्यजातं नित्यं 
वा मन्यसे सतस्‌ । तथापि त्वं महाबाहो नेनं शोचितुम- 
ईसि ॥ २६ ॥ जातस्य हि श्रुवोमृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य 
च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७ ॥' 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्त- 
निघनान्येच तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ आश्चर्य- 
चत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदतितर्थैव चान्यः । 
आश्चर्यवचचेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव 


——— 


मात्र भी न हो ) कहते हैं । इस कारण आत्मा को ऐसा समझ 


तुमको इंसका शोक करना उचित नहीं है २५॥ इसके अन”: 


| 


न्तर यदि तू इस प्रकार मानता हो कि यह आत्मा शारीर के 
साथ ही जन्म लेता ब मरता है ( नित्य नहीं ) तब भी हे महा" 
बाहु आत्मा का शोक करना तुमको ठीक नहीं है ॥२६॥ इस 
कारण जो पैदा होता है बह मरता अवश्य है, ओर जो मरतां 
है उसका जन्म अमिट हे इसलिए ऊपर लिखे वाकय को तेरे 
मत से भी शोक करना तुमको ठीक नहीं है ॥२७॥ सब भूत 
(प्राणी) उत्पत्ति के आरम्भ काल.में अव्यक्त (इन्द्रिया से अगा" 
चर रहते हैं ) मध्य में अर्थात्‌ शरीर के साथ (इन्द्रिय दोखने 
में आते, गोचर हो जाते हैं) ओर मरण समय में फिर अव्यक्त 
अर्थात्‌ अगोचर हो ज्ञाते हे (सव को ऐसी ही धारणा हे ) तो 
हे भारत ! इसमें शोक्र क्यो करता है ॥२०।। इस (आत्मा का) 
आश्चर्य से जानक रे इस तरफ़ देखता है। कोई अचम्भे मे 
आकर इसका वर्णनकंरता है, कोई इस अदभुत वस्तु का 
सुनता हे इस प्रकार जानकर देखकर तथा सुनकर भी 
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कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य 
भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहे सि ॥३०॥ 
स्वधर्ममपि चावेच्य न विकंपितुमहति । धर्म्याद्वि युद्धा 
छु योडन्यत्तृत्रियस्य न विद्यते ॥ ४१ ॥ यरच्छया 
चोपपन्नं स्त्रगद्वारमपाउतम्‌ । सुखिन; चात्रियाः पार्थ 
लभंते युद्धभीच्शम्‌ ॥ ३९ ॥ अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं 
न करिष्यसि | तत; स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवा- 
'प्स्यसि ॥ ३३ ॥ अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति | 
-तेऽच्ययास्‌ । सम्भावितस्य चाक्कीतिमरणादतिरिच्यते 
_ ॥ ३४॥ भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते स्वां महारथाः । 


| 
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डितीयोष्ध्यायः २७ 


येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिता! | निंद्न्त- 
स्तव .सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६॥ हतो वा 
प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ । तस्मादुत्तिष्ठ 
केतेय युद्भाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ सुखदुःखे समे 
कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व 
नेत्रं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ || एषा तेऽभिहिता सांख्ये 
बुद्धियोगे लिमां शुणु । बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं 
प्रहास्यसि ॥ ३६ ॥ नेहाभिक्रपनाशो$स्ति प्रत्यवायो न 


संभावित (उत्तम) मनुष्य के लिए मृत्यु से सी बढ़कर हें ॥३४॥ 
अब यह महारथी जानेंगे कि तू डरकर युद्ध से भाग गया, और 
जिनको ( आज ) तू बहुमान्य हो रहा हे, चे सब तेरी योग्यता 
कम समने लगेंगे ३५॥ इस प्रकार तेरी सामर्थ्य की निन्दा 
कर, तेरे शत्रु इस प्रकार को अनेक बातें ( तेरे विषय में ) 
कहेंगे जो न कहनी चाहिए। इससे विशेष दुःखकारक ओर 
है ही क्या ॥ ३६ || यदि मर जायगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, ओर 
जीतेगा तो सम्पूर्ण प्रथ्वी का, राज्य भोगेगा। इस कारण हे 
"अजुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ || ३७ 1. सुख दुःख; हानि 
लाभ तथा जीत और हार को बराबर मानकर फिर लड़ाई में 
लग जा। ऐसा करने से तुमको (कोई भी ) पाप नहीं लगेगा - 
॥ ३८ ॥ सांख्य अर्थात्‌ संन्यास निष्ठा की तरद तुझे यह बुद्धि 
अथोत ज्ञान या शध एपपत्ति बतलाहे गई । अब जिस बुद्धि से 
युक्त होने पर ( कर्मा के न छोड़ने पर भी ) हे पार्थ ! तू कर्म 
बन्धन छोड़ेगा , ऐसी यह (कर्म ) योग की बुद्धि अथोत्‌ ज्ञान 
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र्ट - श्रीमद्धगचद्गीता 


विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥४०॥ 
व्यवसायार्मिका घुद्िरेकेंह झुरुनन्दन । बहुशाखा झने- 
ताश्च बुद्योऽव्यत्सायिनास्‌ ॥ ४१ ॥ याममा पुष्पिता 
वाचं प्रवदन्त्यविपरिचितः । वेदवादरताः पार्थ नान्य- 
द्स्तीति वादिनः ॥ ४२॥ कामात्मानः स्वगेपरा 
जन्मकर्मफलमप्रदास्‌ । क्रियाबिशेपत्रहुलां झौगैशवर्यगति | 
प्रति ॥ ४३ ॥ भोौगेश्‍वयंप्रसक्तानां तयापहृतचेत- 


( तुझे बतलाता हूँ) सुन ॥ ३६॥ इसमें अर्थात्‌ कर्म योग 
मार्ग में (एक वार) आरम्भ किये हुए कर्म का नाश नदं 
होता, आगे विघ्न भी नहीं होते । इस धर्म का किञ्चत्‌ मात्र 
( आचरण ) वड़े भय स संरक्षण करता हे ॥ ४० ॥ हे कुरु 
नन्द्न ! इस पथ सें व्यवसाय युद्ध अर्थात्‌ कार्य ओर अकाय 
का निश्चय करनं वाली ( इन्ट्रय रूपी ) बुद्धि एक अथात्‌ 
एकाम्र रखना पड़ती ह । जिनकी संथा का ( इस तरह ) एक 
निश्चय नहीं होता, उन पुरुषों को बुद्धि अथात्‌ वासनाएँ 
शाखाओं से युक्त अनन्त ( असंख्य प्रकार की ) होती हे। |. - 
हे पाथ ! ( कर्म काण्डात्मक ) वेदों के फल श्रति युक्त ) वाक्यों । 
में भूले हुए ओर इस प्रकार कहने बाले मूढ़ लाग कि इसके 
अ[तारक्त ( अलावा ) अन्य ( दूसरा ) कुछ नहीं हे, बढाँकर 
कहा करतें हैं ॥ ४२ ॥ बहुत तरह क. ( यज्ञ-याग आदि ) क 
हो ( फिर ) जन्म रूप फेल भिलता ह और ( जन्म-जन्मा 
न्तर सं ) भाग तथा ऐश्वर्य मिलता है 1 स्वर्ग के पीछे पड़े हुए 
वे काम्य वुद्धि वाले ( मनुष्य ) ॥ ४३॥ उल्लिखित व्याख्या की 
तरफ ही उनके मन आकर्षित हो जने से भोग, सुख और 
ऐश्वर्य ( प्रताप ) में ही मग्न रहते हे, इसलिएडन पुरुषा |. 
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द्वितीयोऽध्यायः २६ 


सास्‌ । व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधी न विधीयते 


` ॥ ४४ ॥ त्रैगुण्यबिपया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजु न । 


निर्डन्हो नित्यसक्तस्थो निर्योगचेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके | तावान्सर्वेषु वेदेषु ` 
ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 
फलेषु कदाचन | मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते संगोऽस्त्व- 
कर्मणि ॥ ४७॥ योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यत्कवा 


की व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय करने 


बाली बुद्धि (कभी भी) समाधिस्थ अथात्‌ एक स्थान स 
स्थिर नहीं रह सकती ॥ ४४॥ हे अर्जुन ! ( कर्म काण्डात्मक ) 
चेद ( इस तरह ) कत्रैगुण्य की बातों से भरे हुए हें इस कारण 
तू निस्त्रैगुण्य अर्थात्‌ तीनों गुणों से परे नित्य संत्वस्थ ओर 
सख, दुःख आदि इन्द्रों में लिप्त न हो इस प्रकार योग-च्त॑म 
आदि स्वार्थी में न रहकर अपली आत्मा में ही मग्न हा !!४५॥ 
चारों तरफ पानी बढ जाने से कुर का जितना डाथ वा प्रयोजन 


- शेप रहता हे ( अथात्‌ कुछ भी काम नहा रहता ) उतना ही 


प्रयोजन ज्ञान प्राप्त त्राण का सव (कर्मकाण्डात्मक) ¶वेद्‌ का 
रहता है ( अर्थात्‌ केवल काम्यु कर्स रूपी वेदिक कस काण्ड 
की उसको कुछ आवश्यकता नहीं रहती )॥ ४६॥ कस करने 
सान्न का तेरा अधिकार है, फल ( मिलना ब न मिलना ) कभी 
भी तेरे आधीन नहीं, ( इस कारण सेरे कस का) असुक फल 
मिले, यह कारण (अन रें) धारण कर काम करन बाला न 


ति तन + 


३ अगुस्य-पघत्व, रज वम इम गुणी से सिश्चित जि को कहते हैं । 
न चिद्ल लाभे और विद्‌ शाने से वेइ.बनता हे । 
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३० श्रीमद्भगवद्‌गीता 


धनञ्जय । सिद्धबसिद्धयो! समो भूत्वा समत्वं योग 
उच्यते ॥४८॥ दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्वियोगाद्धनञ्जय । बुद्ध 
शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ बुद्धियुक्तो 
जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते | तस्माद्योगाय युज्यस्व योग 
कमसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ कमेजं चुद्धयुक्ता हि फलं 
त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मवन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छत्यः 
रि ७ Ce 

नामयम्‌ ॥ ५१॥ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यति- 
बन, ओर कर्म करने का भी तू आग्रह न कर॥ ४७॥ हे 
धनङ्जय ! आसक्ति याग कर तथा कर्म की सिद्धि होवा 
असिद्धि दोनों को समान ही मानकर “योगस्थ” होकर कर्म 
कर, ( कर्म क सिद्ध हाने या निष्फज्ञ होने में रहने वाली) 
समता ( मनो ) बृत्ति को ही ( कर्म ) याग कहते हें ॥ ४८॥ 
हे धनञ्जय ! मेघा ( बुद्धि) के (साम्य) योग की अपेक्षा 
(वाह्य ) कम बहुत ही छोटा है ( इसलिए इस साम्य ) वुद्धि 
की रारण में जा । फल को इच्छा अर्थात्‌ फल मिलने को ओर 
दृष्टि रखकर कार्य करने वाले मनुष्य लाभो दीन नीची श्रेणी के 
हैं ॥ ४६ ॥ (जो साम्य बुद्धि ) समान भाव से युक्त हो जाय, 
वह पुरुष इस लोक में पाप एवं पुण्य से प्रथक रहदा 

इसलिए योग का ही आश्रय कर (पाप पुण्य से अलग रहकर) 
कर्म करने को वुद्धिमत्ता ( कुशलता व युक्ति ) को ही कर्मयोग 
कहते है ॥ ५० ॥ ( समत्वं) वुद्धि से .युक्त जो ज्ञानी पुरुष कर्म 
फल को त्यागते हैं, वे जन्म के बन्न से अलग होकर 
( परमरवर के ) दु:खों से रहित पद कोट प्राप्त करते हैं ॥ ५१॥ 
(ई अजुन ) जब तेरी बुद्ध साइ के अंधकार से पार ही 
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द्वितीयो$ध्यायः ३१: 
तरिष्यति | तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्र तस्य 
च ॥५२॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | . 
समाधावचला वुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यास ॥ ५३ ॥ 

अजु न उवाच-- | 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेति किम्‌ ॥ ५४ ॥' 


ओ भगवान्‌ उवाच 

ग्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ | आत्म- 
न्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥४५॥ दुःेष्वचुः 
'द्विभमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थित 
धीर्शुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ यः सवेत्रानमिस्नेहस्तत्तरप्राप्य 
जायगी तब उन सब बातों से तू निर्मोह ( विरक्त ) हो जायगा 
जो सुनी हैं और सुनने को हैँ॥ ५२॥ अनेक तरह क वेद 
वाक्यों के चक्कर में प्राप्त हुईं तेरी बुद्धि जव समाधि ( योग ) 
में स्थिर और निश्चल होगी तब यह साम्य बुद्धि योग तेरे को 
प्राप्त होगा ॥ ५३॥ अर्जुन बोला- है कराव ! सुक्त सममा 
किश्समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं ! उसका बोलना; 
चलना, वेठना केसा हे ॥ ५४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले पार्थ ! 
जब कोई व्यक्ति अपने मन कं सव काम अर्थात्‌ वासनाओं . 
को त्याग देता है तथा, अपने आरमा में ही संतुष्ट रहता हे 
उसको स्थित प्रज्ञ वैते हैं ॥ ५५। जो दुःख में घबड़ाता नहीं 
सुख में प्रसन्न नहीं होता, प्रीति, भय आर क्रोध जिसने त्याग 
दिये हैं उसको मुनिजन स्थित प्रज्ञ कहत है ॥ ५६॥ सत्र कर्मा 
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-३२ श्रीमद्धगवदूगीता 


शुभाशुभम्‌ । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा | 
"पिता ॥ ४७ ॥ यदा संहरते चायं कूमोंऽगानीव सर्वशः|| 
इन्द्रियार्णीद्रियाथेस्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवजं 
रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवतते ॥ ५६॥ यततो ह्यपि 
कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 
हरंति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त 
आसीद मत्परः । वशे हि यस्यँद्रियाणि तस्य प्रज्ञा 


~ 


से जिसका मन विरक्त हो गया हे और सच शुभ-अशुभ का 
जिसको आनन्द व क्लेश नहीं उसक्री बुद्धि स्थिर जानना॥५७॥ 
जिस तरह कछुआ अपने हाथ पैर सिकोड़ कर बैठ जाता हे 
उसी तरह काई आदमी इन्द्रियों के ( शब्द स्पश आदि ). 
विषयों से अपनी इन्द्रियों को आकर्षण कर लेता है तब 
उसकी बुद्धि स्थिर समझना चाहिए | ४८ ॥ निराहार ( विना 
किसी प्रकार का भोजन किये) सबुष्य के इन्द्रियां के 
ज्ञान छूट जाते हैं तब थी उनकी इच्छा नहीं जाती । खं 
परनन का अनुभव होने से इन्द्रियों की इच्छा भी छूट जाती 
-ह अथात्‌ विषय ओर उनकी इच्छा दोनों ही छूट जाते ति 
॥ ५६ ॥ अभिप्राय यह्‌ है छि ( इल्द्रियों के दमन छरने के 
वास्ते / उपाय करने वाले विद्वान्‌ के सस"को भी हे कुन्ती पुत्र 
अजुन ! ये प्रबल इन्द्रियाँ जबरदस्ती से जिधर चा दी हैं. खींच 
लेडी हे it ६०॥ इसलिए इम स्च इन्दियों छा संयम न ळर 
युक्त अथात्‌ यग युक्त तथा मेरे से पराय हो रहना चादिये। 


इसा तरह जिम ( पुरुष ) को इन्द्रियाँ अपने आवोन हो जाय | 
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द्वितीयोऽध्यायः ३३ 


` प्रतिष्ठिता ॥६१॥ ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोथोऽभिजायते ॥६२॥ 

` क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृति- 
श्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्विनाशात्रणश्यति॥६३॥ राग- 
द्वो पवियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन्‌। आत्मवर्यैविंधेया- 
त्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ प्रसादे सवेदुःखानां हानिर- 
स्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५। 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चामाव- 


तव उसकी बुद्धि स्थिर हुईं ऐसा कहना ॥६१॥ विषयों ( इन्द्रियो 
के ज्ञान) का ध्यान करने वाले मनुष्य का इन विषयों में संग 
बढ़ जाता है । पुनः सङ्ग से बासना पैदा होती दै अथात वह 
: ( हमको काम ) चाहिए तथा काम की तृप्ति होने में कोई बिन्न 
होने से उस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता हे ॥६२॥ क्रोध 
से संमोह अर्थात अज्ञान होता हे अज्ञान से स्मृति अम(याद कां 
भूलना)स्पृति भ्र'श से बुद्धि नाश तथा वुद्धि नाश होने से मनुष्य 
का सर्वस्त नाश होता हे ॥६३॥ ,लेकिन निजका आत्मा अथ 
अन्तः करण जिसके बश में है वह मनुष्य प्रीति और द्वेष से 
अलग हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियों द्वारा विषयों में विचरते 
हुए भौ चित्त से प्रसन्न रहता दै॥६४। चित्त प्रसन्न रहने से 
मनुष्य के सब दुःखों,का नाश होता हे कारण जिस मनुष्य का 
सन प्रसन्न हे उसी क्री मेघा तंत्तण स्थिर हो सकती है ॥६५॥ 
जो मनुष्य कही हुई विधि के अनुकूल योगयुक्त नहीं होता हे। 
'उसमें स्थिर बुद्धि तथा भावना एवं दद्‌ बुद्धि स्वरूप निष्ठा भी 
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-३२ श्रीमद्धगवद्गीता 


शुभाशुभम्‌ । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा | 
-षटिता ॥ ५७ ॥ यदा संहरते चायं झूमोंऽगानीव सर्वेश! 
इन्द्र्याणा द्वियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥॥ | 
'चिपया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । रसबज 
रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवतते ॥ ५६॥ यततो ह्यपि 
कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 
हरंति प्रसभ मनः ॥ ६० ॥ तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त 
आसीत मतं परः । वशे हि यस्यंद्रियाशि तस्य प्रज्ञा 


से जिसका मन विरक्त हो गया हे और सत्र शुभ-अशुभ का 
जिसको आनन्द व क्लेश नहीं उसकी बुद्धि स्थिर जानना॥५७॥ 
जिस तरह कछुआ अपने हाथ पैर सिकोड़ कर बैठ जाता है, 
उसी तरह काइ आदमी इन्द्रियों के ( शब्द स्पर्श आदि ) 
विषयों से अपनी इन्द्रियों को आकर्षण कर लेता है तब 
उसकी बुद्धि स्थिर समझना चाहिए ॥ ५८॥ निराहार ( बिना 
.किसी प्रकार का भोजन किये) सलुष्य के इन्द्रियों के 
-श्ञाच छूट जात ह तव शी उनको इच्छा नहीं जाती ! एवं 
परमह्य का अनुभव होने से इन्द्रियो की इच्छा भी छूट जाती 
द अथात्‌ विषय ओर उनकी इच्छा दोनों ही छूट जाते हैं 
॥ ४६ ॥ अभिप्राय यह्‌ हे छि ( इन्द्रियों के दमन करने के 
शास्ते ) उपाय करने वाले विद्वान्‌ के मसको भी हे कुन्ती पुत्र 


4 


यजन | चे प्रदाता Sra जवरतस्ती से जि ८ ०01 12 
2 छ ७ १ अक इः द्र्या जबरदस्त! स घर चा दी हु खींच 
यक्त अथात यांग युक्त तथा सेरे रः पया 1 हो रहता चाहिये छ 
थुक्क थ्‌ ऱ्य युक्त तथा सरे सं पराय हो रहता चाहिये । 
धो 


इसा तरह जिस ( पुरुष) की इन्द्रियाँ अपने आवोन हो जाय 
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द्वितीयोऽध्यायः ३३ 


` प्रतिष्ठिता ।६१॥ ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषूपज्ञायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजञायते ॥६९॥ 

` क्रोधाङ्कवति संमोहः संमोहात्स्पृतिवि्रमः । स्मृति- 
भ्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाअणश्यति ॥६३॥ राग- 
द्रे पवियुक्तैस्तु विषयानिद्रियेश्वरन्‌। आत्मवश्येविधेया- 
त्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर- 
स्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु वुद्धि; पर्यवतिष्ठते ॥६५। 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाप्ाव- 


च्या 3. पे: 


तब उसकी वुद्धि स्थिर हुई ऐसा कहना ॥६१॥ विषयों ( इन्द्रियों 
के ज्ञान) का ध्यान करने वाले मनुष्य का इन विषयों में संग 
बढ़ जाता है | पुनः सङ्ग से वासना पैदा होती है अथात वह 
, ( हमको काम ) चाहिए तथा काम की तृप्ति होने में कोडे बिन्न 
होने से उस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता हे ॥६२॥ क्रोध 
से संमोह अर्थात अज्ञान होता हे अज्ञान से स्मृति अम(याद का 
भूलना)स्सृति भ्र'श से बुद्धि नाश तथा बुद्धि नाश होन से मनुष्य 
का सर्वस्व नाश होता हे ॥६३॥ .लेकिन निजका आत्मा अर्थात्‌ 
अन्तः करण जिसके वश में है बह मनुष्य प्रीति और द्व्ष से 
अलग हुई अपनी स्वाधीम इन्द्रियो द्वारा विषयों में विचरते 
हुए भी चित्त से प्रसन्न रहता है ॥६४॥ चित्त प्रसन्न रहने से 
अनुष्य के सब दु:खों,का नाश होता है कारण जिस मनुष्य का 
सन प्रसन्न हे उसी क्री मेघा तंत्त॒ण स्थिर हो सकती हे ॥६९॥ 
जो मनुष्य कही हुई विधि के अनुकूल योगयुक्त नहीं होता हे। 
उसमें स्थिर बुद्धि तथा भावना एवं चढ वुद्धि स्वरूप निष्ठा भी 
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३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


यतः शांतिरशांतस्य कुतःसुखम्‌ ।।६६॥ इंद्रियाणां | 
चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञा बायुर्नाव 
मिवांभसि ॥६७॥ तस्माद्यस्य महावाहो निग्रूहीतानि 
सर्वश! । इंद्रियाणीन्दरियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता 
॥६८॥ या निशा सर्वे भूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो गुनेः ॥६९६॥ 
आपूर्यमाण मचलग्रतिष्ठं सञचद्रमापः प्रविशंतियद्वत्‌ । तद्व- 


_* नहीं रहती हे जिसको भावना नहीं उसको शान्ति कहाँ जिसको 
शान्ति नहीं। उस पुरुष को सुख भी कहीं नहीं मिलेगा ॥६६॥ 
विषयों में बर्तने वाली इन्द्रियों के साथ-साथ अर्थात्‌ पीछे-पीछे 
जो मन जाना चाहता हे, वही (मन) पुरुष की बुद्धि को 
उसी तरह डांवाडोल किया करता हें जिस प्रकार पानी में 
नाव को हवा आकषण करती हे ॥६७॥ इस कारण हे महा 
बाहु (लम्बी सुजा वाले) अजुन ! जिसकी सव तरह से इन्द्रियाँ 
अपन-अपन [विषयों स हटा हुई अथात्‌ अपन वश में की 
हुई हैं उसकी वुद्धि स्थिर ( निश्चल ) हुई ( ऐसा कहना) 
॥६८॥ जा सब भूत ( प्राणी मात्र) की रात्रि है उसमें {स्थत 
अज्ञ जागा करता हे तथा जिसमें सब प्राणी मात्र जगते रहते. 
हैं तब इस ज्ञानी पुरुष को रात्रि मालूम होती. हे ॥६४॥। 
( अज्ञानी पुरुष रात्रि में सोते हे, ज्ञानी जागते हें । ) जिस 
अकार समुद्र म सवदा जल भर रहत हुए चारों ओर से जर्ल 
आने पर भी [जसको मर्यादा नहीं ट्टती अर्थात्‌ बाढ नहीं 
आती उसी प्रकार सम्पूर्ण कामनाओं ( विषयों ) के मिलते 
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.द्वितीयो5ध्यायः ३५ 


त्कामा यं प्रविशंति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी 
॥७०॥ बिहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्ररति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥७१॥ एपा 
राह्मी स्थितिः पार्थे नैनां प्राप्य विधुद्मति । स्थित्वास्या- 
मंतकाले5पि ब्रहमनिर्वाणमुच्छति ॥७२॥ 

हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमद्‌भगबद्गीतासूपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे- 
अजुनविषादयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


पर भी जिस मन्नुष्य की शान्ति भंग नहीं होती उसको ही 
सच्ची शान्ति प्राप्त होती है कामनाओं में लिप्त रहने से नहीं 
मिलती ॥७०॥ जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं से अलग होकर 
तथा निज अहंकार और लालसा को त्याग कर सांसारिक 
व्यवहार करता हे उसको ही शान्ति प्राप्त होती दे ॥७१॥ 
हे पार्थ ! यही ब्राह्म अर्थात्‌ ब्रह्म भाव को स्थिति हे इसको 
मिलुने पर मनुष्य मोह में नहीं फँसता दै और मरने पर 
ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है अर्थात्‌ तद्र प मोक्ष प्राप्त 
करता हे ॥७२। > ः 


आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत दूसरे 
अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुई । 


(या 
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३६ श्रीमद्भग वदूगीता 
| तृतीयोऽध्यायः 
अजु न उवाच- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन। तस्ति 

णि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ व्यामिश्रेणेव 

वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्यित्य येन 
श्रेयोऽहमाप्चुयाम्‌ ॥२॥ 

आ्रीभगवानुवाच-- 

लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ न 

कर्भणामनारंभा चेष्कम्य परुषो इश्लुते। न च सन्यसनादेव 


een अँ 


नाला" 


अर्जुन बोला - हे जनार्दन ! यदि आपके बिचार से कम 
को अपेक्षा वुद्धि (साम्य ) ही उत्तम दे, तब आप सुक्त का 
इस (युद्ध के) घोर ( हिंसात्मक) कम में क्या लगा 
है 10 ॥१॥ मिले हुए भाषण से आप मेरी वुद्धि को मोहित 
करते हो ऐसा मुझ को मालूम होता हे । इस कारण व्यामि# 
( संदिग्ध )वाक्यो में से निश्‍चय रूप एक ही कहिये जिससे 
सेरा कल्याण हो ॥२॥ श्री भगवान्‌ बाले-हे अन 
( निष्पाप ) अर्जुन ! पहले (दूसरे अध्याय में) मैंने तरह-तरह 
की निष्ठा ( स्थिति) कही सांख्यों ( तत्व ज्ञानियों ) को झा 
योग ( आत्म ज्ञान) के सहारे युक्त और-( समत्व ) योगियं| 
की कस याग कं अवलम्प से ॥३॥ कर्म का आरंभ नक 
ही से पुरुष को नेष्कर्म्य ( निष्कर्मी ) प्राप्ति नहीं होती दै तर्था 
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तृतीयोऽध्यायः ३७ 


सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ न हि नश्चित््षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व; प्रकृतिजैगु शैः 
॥४॥ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इंद्रियार्थान्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ यरित्व- 
द्वियाशि मनसा नियम्यारमतेऽ्ुन। कमेन्द्रयैः कर्मयोगम- 
सक्तः स विशिष्यते ॥७॥ नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो 
द्यकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न ग्रसिद्धये दकर्मकः ॥८॥ 
यज्ञाथीत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः। तदर्थं कर्म 


कर्मो' का संन्यास (त्याग) कर देने ही से सिद्धि नहीं 
मिलती ॥४॥ क्योंकि हर एक मनुष्य कुछ कर्म किये बिना 
एक क्षण भी नहीं रहता हे प्रकृति के गुण परतन्त्र हर मनुष्य 
को सदा कुछ न कुछ करने में लगाते ही रहते हैं ॥४। जो मूढ़ 
( मूर्ख ) हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियो को रोककर मन में इन्द्रियां 
के विषयों का चिन्तन करता रहता है उसको मिथ्याचारी 
अर्थात्‌ पाखंडी कडते हैं ॥६॥ परन्तु हे अर्जुन! जो मन से 
इन्द्रियों का अबरोध करके केवल कर्मेन्द्रियो द्वारा अनासक्त 
बुद्धि से ही कर्मयोग का प्रारम्भ करता हे वही विशेष अथात्‌ 
श्रेष्ठ है ॥७॥ नियत ( अपने धर्स के अनुकूल ) अर्थात्‌ निय- 
मित कर्म जो तू कर सकता दै उन ही को कर क्योंकि कर्म न 
करने की अपेक्षा कर्म, करना ही अधिक अच्छा है! अलावा 
इस के यह जान ले यदि तू कर्म न करेगा वो तेरा शरीर भी 
निर्वाह न कर सकेगा ॥८॥ यज्ञ के लिये जो कर्म किए जाते हैं 
` अलावा उनके यह-लोक और कमा से बंधा हुआ हे इस कारण 
| यज्ञ के लिए किए जाने.वाले कर्म तू उनके फल की आशा को 
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३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


कौन्तय मुक्तसँग; समाचर ॥&॥ सहयज्ञा! प्रजा; सृष्ट्वा 
पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्यमेष वोडस्त्विष्टका. 
मधुक ॥१०॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतुवः | 
परस्पर भाषयंत; श्रेय; परमवाप्स्यथ ॥११॥ इष्टान्मो- 
गान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः । तेद त्तानम्रदायै- 
भ्यो यो भु'क्त स्तेन एब सः ॥१९॥ यज्ञशिष्टाशिनः 
संतोमुच्यन्ते सबै किल्बिषैः । भु'जते ते त्वघं पापा ये 
पचत्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि | 
' न्यादन्नसंभवः । यज्चाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ; कर्म समुद्धव! 
॥१४॥ कर्म त्रह्मोद्‌भवं विद्धि न्रमाक्तरसञुद्भवस्‌। तस्मा- 


छोड़कर किए जा ॥६॥ त्रह्माजी ने सृष्टि के प्रारम्भ काल में 
प्रज्ञा को उत्पन्न करके साथ ही साथ उनसे कहा इस यज्ञ से ही 
तुम्हारी वृद्धि होगी ओर यज्ञ ही तुम्हारी कामधेनु अथात 
तुम्हारी इच्छित कामनाओं का देने वाला होवे ॥१०॥ तुम 
यज्ञ करके देवताओं को सन्तुष्ट करते रहना तथा देवता तुम 
को प्रसन्न करते रहेंगे इसलिए आपस में एक दूसरे को प्रसन्न 
करते हुए परमश्र य प्राप्त करो ॥११॥ यज्ञ से प्रसन्न होकर 
देवता लोग तुम को . इछित (जो तुम चाहते हो) भोग देंगे 
उनका दिया हुआ भोग वापिस न देकर जो भोगता है बह चोर 
है ॥१२॥ यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को भोजन करने वाले 
सन्त ( सज्जन ) सत्र पापों से छूट जाते हे और यज्ञ न करते 
हुए जो केवल अपनी ही आत्मा के पोषण केलिए अन्न बनाते हैं 
वे पापी पाप भोजन करते हैं ॥ १३॥ सब "जीवों की उत्पत्ति 
केवल अन्न ही से होती है अन्न पर्जन्य(मेघ) से पैदा होता है पर्जन्य 
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तृतीयोऽध्यायः ३६ 


स्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञेप्रतिष्ठम्‌ ॥१५॥ एवं प्रवर्तितं 
चक्रे नानुवतेयतीह य! | अधायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ 
स जीवति॥ १६॥ यस्त्वात्मरप्रिष स्यादात्मतृप्तशच मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यः न बिद्यते ॥१७॥ नेव 
तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । ` न चास्य सर्व भूतेषु 
कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः ॥१८॥ तस्मादसक्तः सततं कार्य 
कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म पदमामोतिपुरूषः 


यज्ञ से तथा यज्ञ की उत्पत्ति कर्म ही से होती है ॥ १४॥ कर्म 
ही से पैदाइश ब्रह्म ( प्रकृति ) से तथा त्र अक्षर ( जिसका 
साश न हो ) अर्थात्‌ परमेश्‍वर से इस कारण सवगत ( सब में 
स्थिति ) ब्रह्म ही यज्ञ में बिद्यमान रहता हे ॥ १५॥ हे पार्थ ! 
अर्जुन इस तरह (संसार को धारण करने के लिए) विधान 
करे हुए कर्म वा यज्ञ के चक्र को आगे नहीं प्रवर्तित करता 
उसकी आयु पापयुक्त है तथा उस इन्द्रिय मनुष्य का(जो देवताओं 
को अर्पण न करके स्त्रयं भोजन करता है) जीवन वृथा दै 
॥ १६॥ और जो मनुष्य सिर्फ अपनी आत्मा में ही रत, 
आत्मा में ही तप तथा आत्मा में ही “सन्तुष्ट रहता है उसको 
अपना किङ्चित्‌ कार्य वाकी, नहीं रहता ॥ १७॥ आगे इस 
संसार में कोई कार्य करने वा न करने से उस प्राणी का कोइ 
साभ नहीं होता तथा सब'प्राणियों में उसका निजका कार्य कुछ 
भी नहीं रहता )। १८॥ इस कारण ज्ञानी मनुष्य कोई भी ` 
स्वार्थ की इच्छा नहीं रखता तब तू स्वयं फल की कांत्ता को 
त्याग कर अपना युज्य कर्म सर्वदा करा कर इसलिये 
निष्कार्य कर्म करने वाले पुरुष को ही परम गति अर्थात्‌ मोक्ष 
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न श्रीमद्भगवद्गीता 


॥ १६ ॥ कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतु मर्हसि ॥२०॥ यद्यदाचरति 
श्रेउस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्त्रनाणं कुरुते लोकस्तदनु- 
वर्तते ॥२१॥ न मे पार्थास्ति कतव्यं त्रिषु लोकेपु किंचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥२९॥ यदि ह्यहं न 
वर्तेय जातु कर्मण्यतंद्वितः । मम वर्त्मानुवतन्ते मजुष्या! 
पार्थ सर्वशः ॥२३॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयाँ कम 
~ चेदहम्‌ । संकरस्य च कर्ता स्याग्नुपहन्यामिमाः 


प्राप्त होती दै ॥ १६॥ विदेह ( जनक ) तथा भगीरथ आदि 
क्षत्रियों ने भी श्रौत स्मार्त के कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है 
इसी तरह लोकःसंमह नास पामरज्ञन जो हें उनका संग्रह 
किया उन्मार्ग से निवारण करने वाला सत्क्रस मार्ग उत्त पर 
ही दृष्टि रखकर कर्म करना ठीक हे ॥ २० ॥ श्रेष्ठ, आरम | 
अथवा कर्म योगी (वेद शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने तथा उसो के 
अनुसार कर्म करने वाला ) जो कुछ कार्य करता हे उसी को 
साधारण मनुष्य भी करते रहते हैं. तथा जित वह प्रमाण 
मानता है और लोग भी उसी को अंगीकार करते हें ॥ २१॥ 
हे पार्थ ! तीनों लोक में मेरा कुछ भो कार्य बाकी नहीं है और 
कोई न मिलने वाली वस्तु मिलने बिना रह गई तत्र भो में 
कर्म करता ही रहता हुँ ॥ २२ || यदि जो में आलस्य को त्याग 
` करकर्मो को न बरतूंगा तो हे अर्जुन ! सब्र मनुष्य मेरे ही 
मार्ग का अवलम्बन करेंगे ॥ २३॥ यदि मैं कर्म न करू तो. 
सम्पूर्ण लोक उत्सन्न एवं नष्ट हो जायंगे में संकर वर्णका 
कर्ता हो जाऊँगा तथा इन सत्र का मेरे ही हाथ से नाश दो. 
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॥२४॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति भारत | 
कुर्याद्विदवांस्तथासक्तशिचकी पुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ न वुद्धि 
सेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । जोपयेत्सवेकर्माणि विद्वा-' 
न्युक्तः समाचरन्‌॥ २६॥।्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
` सर्वशः। अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्त्ववित्त्‌ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु. 
बतेन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ ग्रकृतेयु णसंमूढाःः 
सञ्जंते शुणकर्मसु । तानकृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्नविक्न 


जायया ॥ २४॥ हे अर्जुन ! अज्ञानी मनुष्य जिस तरह अपने 
सांसारिक कर्म में बतांब करते हे. उसी तरह ज्ञानी पुरुष को 
आसक्ति त्याग कर कार्य करना चाहिए ॥ २५॥ कमं में 
लगे हुए अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में ज्ञानी मनुष्य कोई प्रकार 
का भेद भात्र न करे स्त्रयं आप युक्त एवं साम्य भाव हो कर्म 
करता रहे तथा सव से करवाता रहे २६॥ स्वभाव सर्र 
रज्ञ, तमोगुण इन ही के द्वारा सब तरद्द क कमं दांतं रहते. 
परन्तु अहंकार में मग्न होकर ( अविवेको ) जानता ह कि 
मैं ही करता हूँ ॥ २७॥ इस कारण हे बड़ी-बड़ी भुजा वाले 
अर्जुन ! गुण तथा कर्म दोनों ही सुक से प्रथक्‌ है इस भेद 
को जानने वाला ज्ञानी पुरुष जान करक भी इनमें आतक्त' 
(ललीत ) नहीं होता | ,वह यह जानता दे कि गुणों का 
यह खेल ( तमाशा ), आपस में हो रहा है ॥ र्‌द॥ अज्ञानी 
मनुष्य प्रकृति के गुणों क भेद को नहीं जानते इससे उनमें 
ही लवलीन न रहते हैं. उन अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले पुरुषों को' 
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विचालयेत्‌ ॥२&॥ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्या- 
:स्मचेतसा । निराशीनिर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः 
॥३०॥ ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति सानवा! | 
श्रद्धाबंतो$नशयंतो मरुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ गे 
त्वेतदभ्यस्रयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 3 
` स्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ सदृशं चेष्टते स्वस्या 
'प्रकृतेज्ञानवानपि । प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करि 
ष्यति ॥३३॥ इंद्रियस्येंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ || . 
तयोने वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनौ ॥३४॥ श्रेयान्स- 


सर्वज्ञ ( ज्ञान वाला ) अनुचित रास्ते पर न ले जावे। २६॥ 
इस कारण हे अजुन ! तू मेरे में अध्यात्म वुद्धि ( आत्म ज्ञान) 
द्वारा सम्पूर्ण कमा को अर्पण करके ममता { मोह ) एवं | 
की आशा तथा शोक, संताप को लाग कर युद्ध कर ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा तथा दोष रहित दृष्टि से मेरे मतावलम्बी होक 
(नित्य व्यवहर करते हैं वे कर्म के बन्धनों से छूट जाते ह 
॥ ३१॥ ओर जो दोष दृष्टि से अनेक प्रकार की तर्कना कर 
मेरे मतालुयायी नहीं रहते उन सर्व ज्ञान विमूढ अर्थात्‌ वेव 
अज्ञानियों को नष्ट हुआ .जानो ॥३२॥ ज्ञानी मनुष्य भी 
अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) के मुताबिक कार्य करता रहता है 
-तथा सब प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल चलते है। 
तब निम्र ( हठ वा जबरदस्ती ) क्या हो सकेगा ? ॥ ३३॥ 
इन्द्रियां ओर उनके धर्म ( शब्द स्पर्शादि प्रीति और इष) 
व्यवस्थित अर्थात्‌ स्वभाव से निश्चित हे. इस कारण प्रीति 
ओर द्वेष के वशीभूत न होना चाहिए ये पुरुष के शत्रु हैं ॥३४॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ४३ 


श्र्मों विशुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । स्वधर्मे निधनं श्रेयः 
यरधर्मो भयावहः ॥३५॥ 


अज्ञ न उवाच | 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि 
चार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
ओ सगवालुवाच--- 


काम एष क्रोध एप रजो गुणसपुद्धवः । महाशनों 
महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ धूमेनाब्रियते 
ब्दिर्यथाञञ्दर्शो मलेन च । यथोल्वेनाइतो गर्भस्तथा 


_ नी नी ननीनी-ीययतथदीणण।णा। 


दूसरों के धर्म का चालचलन उत्तम ओर सहल भी मालूम हो 


तब भी उस के सुकाबिले में अपना धर्म जो चारों वर्ण के लिये 
कल्याण दायक हे चाहे बह दोष युक्त क्यों न हो और अपने धर्म के 
अनुकूल कार्य करने में मृत्यु (मौत) ही क्‍यों न हो जावे तब 
भी कल्याण देने वाला है और दूसरा धर्म भयंकर है ॥२५॥ 
अर्जुन बोला-हे वाष्णंय ( श्रीकृष्ण ) इसके बाद यह बताइये 
कि अपनी इच्छा न होते इ मनुष्य किस के उपदेश से 
दुष्कर्म (पाप) करता दै जसे कोई इठ ( जबर्दस्ती ) से प्रेरणा 
करता है ॥॥३६॥ श्रीभगवान ने कहा इस में तू यह समझ कि 
रजोगुण से उत्पन्नःयहद बहुत ही भोजन करने वाला तथा बड़ा 
पापी काम और क्रोध ही शत्रु है ॥३७॥ जिल तरह से घुएँ 
अग्नि, रज से 'शीशा ( आइना ) तथा मिल्ली ( जेर) से गर्भ 
आच्छादित रहता दै.तडत्‌ काम से यह आत्मा ढका रहता है 
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४४ श्रीसद्धयवदूगीता 


तेनेदमांबृतस्‌ ॥३८॥ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यः 
वैरिणा । कामरूपेण कोंदेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 
इ द्रि्याणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानगुच्यते । एतैविमोहय- | 
त्येष ज्ञानमाब्वृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ तस्मास्वमिंद्रियाणयादौ 
नियम्य भरतर्पभ । पाप्मानं प्रजहि ह्य नं ज्ञानविज्ञाननाश- 
नम्‌ ॥४१॥ इ द्रियाण पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परं मनः | 
` मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्ध; परतस्तु स; ॥४२॥ एवं 


er — 


॥३८॥ हे कोन्तेय ( कुन्ती के पुत्र ) अर्जुन! ज्ञाता ; 
का निरन्तर यह काम वेरी स्वरूप, किसी काल में भी शान्त 
न हान वाला अग्नि ही हे इसने ज्ञान (आत्मज्ञान) को आच्छा- 
दिति कर रखा हे ॥३६॥ इन्द्रियाँ, मन, तथा बुद्ध को यह इसके 
निवास का स्थान अर्थात्‌ गढ जानना इन सव के द्वारा आस्म-ज्ञान 
को ढक कर जीवात्मा को मोहित कर मनुष्य को नाच नचवाया 

` करता हे ॥४०॥ इस कारण हे अर्जुन ! इन्द्रियों का दमन करके 
झात्मज्ञान ओर (लोकिक) विज्ञान का नाश करने वाले महा 
पापी काम को मार डाल ॥ . १॥(स्थूलपदाथों स)इन्द्रियाँ परे(दूर) 
हैं इन्द्रियों से दूर मन और मन से भी परे ( व्यवसायातिमक ) 
बुद्धि तथा जो बुद्धि से भी परे हे वह आत्मा हे ॥४२॥ हे मदाः 
बाहु अजुन ! तू इस तरह बुद्धि स दूर उस आत्मा को पहचान 
अ जेसा स्नु ने २३४ में लिखा है। काम दूध, घी आदि के | 
भोजन से तृप्त नहीं होता जैसे इंधन गैरने से अग्नि प्रचंड होता है उसी | 
प्रकार यह भी बढ़ता है । | 
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चतुर्थाष्ष्यायः ४५ 


बुद्ध! परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जहि शत्रु 
महाबाहो कामरूप दुरासदम्‌ ॥४२॥ 


हरि! ॐ तत्सदिति थीमद्धवद्गीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


कर अपने असली आत्मा में बोध करके दुर्जय काम रूप शत्रु 
को मार गेर ॥४३॥ 
आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता 
तीसरे अध्याय की भाषा टीका समाप्त । 


नट > रणा 


चतुथऽध्यायः 
श्रोभगवाडुवाच— 
इस विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्य यम्‌ विवस्वान्मनवे 
प्राइ मनुरिच्वाकवेऽब्रत्रीत्‌ ॥१॥ एवं परपराप्रापमिस 
राजुर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप 


क कक दीपक 

श्रीभगवान्‌ बोले--अज्यय जो कभी एवं तीना काल में भी 
नाश न हो तथा नित्य यह कर्मयोग मेंने विवस्वान्‌ सूर्य से कहा 
ओर सूर्य ने अपन्ने पुत्रै मनु को तथा मठ ने इच्चाकु को 
बताया ॥ १॥ इस तरह परम्परा द्वारा प्राप्त इस समब योग 
को राजर्पियों ने मालूम किया किन्छु हे शवुतापन ( शत्ुओं 
को तपाने वाले अर्जुन ! बहुत काल क्रे वाद वही योग इस 
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४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


॥२॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन; । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्य तदुत्तमस्‌ ।।३॥ 
अज न उवाच। 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | ट 
जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
ओ सगवालुवा च-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ अजो- 
ऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । प्रकृति 
स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ यदा यदा हि 


मनुष्य लोक से नाशमान होगया ॥ २॥ इसको अत्युत्तम योग . 
जान कर इस पुरातन ( कमंयोग ) तुकको आज मैंने इस 
कारण बता द्या तू मरा सखा एवं भक्त दे ॥ ३.॥ अर्जुन 
बोला-आपका जन्म ता अव ही हुआ है और विवस्वान्‌ 
(सूर्य ) बहुत पहले हुआ हे इस दशा में मैं किस प्रकार समक 
सकता हू कि पूर्व मे आप ही ने यह योग कहा था॥ ४॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे अर्जुन ! मेरे ओर तेरे अनगिन्त जन्म 
बीत चुके हैं उन सब का में जानता.हूँ तू नहीं जानता ॥ ५॥ 
में प्राणी मात्र का स्वामी हूँ तथा अजन्मा अर्थात्‌ (जन्म 
रदित ) निविकार हूँ तथापि मेरे स्वरूप में किसी काल में भी | 
विकार नहीं होता फिर भी में अपनी हो प्रकृति में अधिष्ठित 
होकर निज साया से जन्म लेता हूँ || ६॥ हे भारत ! जब-जब 
धमं को ग्लानि हो जाती है और अधर्म बढ़ जाता हे तब मे 
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चतुर्थोऽध्यायः ', ४७- 


धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अस्युत्थानमधर्मस्प तदा- 
5ऽत्मानं छुजाम्यहस्‌॥ ७ ॥ परित्राणाय साधूनां विना- 
शाय च दुष्कृतास्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे 
युगे ॥ ८ ॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः | 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोड्जुन॥ 8 ॥' 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माप्रुपाश्रिता, । बहवो ज्ञान” 
तपसा पूता मङ्कावमागताः ॥ १०॥ ये यथा मां प्रप- 

द्यन्ते तांस्तथेतर भजाम्यहम्‌ । मम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्याः 
पार्थ सर्वशः॥ ११॥ कांच्तंतः कर्मणां सिद्धिं यजंत इह 
देवताः । चिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥ 


. अपने आप ही जन्म लेता हूँ ॥७॥ साधुओं की अच्छे प्रकार से 
रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने के वास्ते ' युग युग में धर्म की 
स्थापना के लिए ही में जन्म लेता हूँ॥ ८॥ हे अर्जुन ! इस 
तरह जो मेरे दिव्य ( सुन्दर ) जन्म तथा कर्म को जानता है 
वह पुरुष शारीर छोड़ने के पीछे संसार में जन्म न लेकर मेरे 
में लय हो जाता है॥ ६॥ बहुत से लोग प्रीति भंय तथा 
क्रोध से रद्दित भुझमें परायण ब तन्मय हो ज्ञान रूप तप से 
पवित्र होकर मेरे स्वरूप में'लय हो गये हैं ॥ १० ॥ जो मुझको 
जिस तरह से भज्ञते,( याद करते ) हैं में भी उनको उसो प्रकार 
वर्तता हूँ हे पार्थ ! किसी'भी तरफ़ से क्यों न हो मनुष्य मेरे 
ही में लय होते हैं || ११॥ संसार में कर्म फल को इच्छा से 
देवताओं की पूजा इस कारण से करते रहते है कि कर्म फल 
मनुष्य लोक में जल्दी मिल जाते हैं ॥ १२॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय 


१-1 ७ 
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न्श्द, श्रीमद्भूगवदूगीता 
बवातुवेण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्ता. 


रमपि मां विद्धचकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ न सां कर्माणि | 
-लिंपंति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति | 


केभिन स वडूचते ॥ १४॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म 
'पूर्वैरपि युसुक्षुमिः । कुरु कमेव तस्माच्वं पूर्वे: पूर्वतरं 
कृतम्‌ ॥१५॥ कि कर्म किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिता!| 
त्ते कमे प्रवक्ध्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यमेऽशुभात्‌ । कर्मणो 
ह्यपि बोद्धव्यं बोड़व्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्व 
बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ कर्मण्यकर्म य; 
पश्येदकर्मणि च कर्म यः । स वुद्धिमान्मनुष्येपु स 
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चतुर्थोष्ष्यायः श 


युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ १८॥ यस्य सर्वे समारंभा! 
. कामसंकल्पवरजिताः । ज्ञानाग्निद्धकर्माणं तमाहुः पंडितं 

थुधाः ॥ १६॥ त्यक्त्या कर्मफलासंगं नित्यतृसो निरा- 
श्रयः | कर्भण्यभिप्रधरत्तो$पि नेव किंचित्करोति सः ॥२०॥ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं 
कर्म कुर्घक्ञाप्नोति किल्विपस्‌ ॥२१॥ यदच्छालामसंतुष्टो 
इंद्ातीतो विमत्सरः | समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न 
निबद्धधते ॥२२॥ गतसंगस्य गुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। 


कर्म ) तथा अकर्म में कर्म ( करने वाला कर्म) जिसको 
दीखता है वह मनुष्यों में ज्ञानी तथा योग युक्त एवं समस्त कर्म 
का करने वाला है॥ १८॥ ज्ञानवान पुरुष उसको ही पंडित 
कहते है जिसके सभी समारम्म ( कर्म ) संकल्प की कामना 
सं रहित हों तथा जिस प्राणी के कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म 
हो जाते हैं ॥ १६ ॥ जो कर्म के फल को. त्याग कर हमेशा तृप्त 
` (असन्न ) निराश्रय स्त्रावलम्बी ( अपने से ऐथक किसी पर 
| निर्भर न रहने वाला ) पुरुष कर्म करते रहने पर भो कुछ भी 
नहीं करता दै ॥ २० ॥ किसी काम में फल की आशा न रखने 
पाला चित्त और इन्द्रियों को बश में करने वाला सब प्रकार के 
पदाथा का संग्रह जिसने त्याग दिया है केवल शारीर या कर्मन्द्रियो 
| झारा कर्म करते समय, किल्बिष(पाप) का भागी नहीं होता ॥२१॥ 
| अच्छा ( अनायास ) से जो कुछ मिल जाय उसमें ही सन्तुष्ट 
| ( खुश, रंज, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, बुराई, भलाई, सुख, दुःख 
आदि ) इन्द्ों से अलग इषा, दोष आदि से रहित कर्म की 
सिद्धि तथा असिद्धि को समान जानने वाला मनुष्य कर्म करते 


0 
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१० श्रीमद्भगवद्गीता 


यज्ञायाचरतंः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ ब्रह्माप॑णं 
रह्म हविर्नह्याभौ ब्रह्मणा इतम्‌। ब्रह्मच तेन गन्तव्य । 
ब्रह्मकर्म समाधिना ॥२४॥ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः | 
पर्यु पासते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपञ्ुह्णति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनींद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहृति । शव्दादीन्विः 
षयानन्य इंद्रियासिषु जुद्दति॥२६॥ सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राण 
कर्माणि चापरे । आस्मसंयमयोगाम्नौ जुह्दति ज्ञानदीपिते 
॥२७द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे। स्वाध्यायः 


हुए भी पाप पुण्य के बन्धन में नहीं पंड्ता ॥२२॥ सब जगह 
एक आत्म ज्ञान में ही स्थिर चित्त वाले इच्छा रहित मुक्त 
सनुष्य के यज्ञ ही क वास्ते कर्म करने वाले के सम्पूर्ण 
विलीन हो जाते हैं ॥२३॥ अर्पण अर्थात्‌ इबन करने की विधि 
ब्रह्म दे इवि ( जिस पदार्थ का हवन करते हैं ) द्रव्य भी ब्रह्म 
ओर ब्रह्माग्नि में बरह्मा के द्वारा हवन किया जाता हे इस तरह 
जो सम्पूर्ण कर्म को ब्रह्ममय जानता हे उसको ब्रह्म मिलता है 
॥२४॥ कोइ दूसरे कर्मयोगी(जह्मबुद्धि से एथक कर्मों में लगे हुए) 
किसी देवो देश से यज्ञ करते हैं तथा कोई त्रहाग्न में ही यज्ञ की 
आहुति देते हे॥२५॥ कितने पुरुष कान आदि इन्द्रियों को सयम" 
स्वरूप अग्नि में हवन करते हैं तथा दूसरे शब्द आदि विषयो 
को इन्द्रिय स्वरूप अग्नि में शब्दाद्‌ विषयों का हवन करते द 
॥२६॥ ओर कुछ कर्म योगी इन्द्रियों और प्राणों के सम्पूर्ण 
व्यापारों को ज्ञान से दीप्त आत्म' संयम स्वरूप अन्तःकरणं 
की योग अरिन में हवन करते हैं ॥२७॥ इस तरह कोई द्रव्य 
परापकार क लिए सात्विकदान कई तपयज्ञ सात्विकतप जो 
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चतुर्थोऽध्यायः | ४१ 


ज्ञानयज्ञाशच यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ अपाने जुहति 
ग्राणंप्राणीञपानं तथाऽपरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणा- 
याम परायणाः ॥२६॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्प्रा- 
' शेषु जुद्दति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो य्ञ्पितकल्मपाः।३०॥ 
यज्ञशिष्टासृतञुजो यांति ब्रह्म सनातनम्‌ | नायं लोको- 
ऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ एवं बहुविधा 
_यज्ञा वितता ब्रह्मणो ब्रह्मणो प्रुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं 


आगे कहेंगे कोई योग यज्ञ पातञजल का कहा हुआ, कोई 
. स्वाध्याय यज्ञ ( पढ्ने-पढाने ) ओर कई ज्ञान यज्ञ (आत्मा) 
का विचार करने क कुशल ददत्रत में लगे रहते हैं ॥२८॥ 
काइ कस योगी प्राणायाम में लीन होकर प्राण ( वायु को 
भीतर खींचना ) अपान (वायु को बाहर निकालना ) की 
गति को प्राणायाम के द्वारा अपान को प्राण में तथा प्राण को 
अपान में हवन करते हैं ।।२६॥ कई पुरुष आहार को नियः 
सित रूप अर्थात्‌ निय प्रति समान रूप से भोजन करने वाले 
प्राण वायु में प्राणों का ( अजपा गायत्री का ध्यान करते हुए) 
हवन करते हे ॥३०॥ ये सभी यज्ञ के जानकार हें इनके अन्तः 
करण का मल यज्ञ से ही नाश हो जाता हे ॥३०॥ यज्ञ छे 
अवशिष्ट भाग ( बचा हुआ) अगत को भोजन करने वाला 
(स्त्री पुरुष ) सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है । लेकिन हे कुरु” 
श्रेष्ठ! अर्थात्‌ ( कौरवों में उत्तम ) अर्जुन ! जो यज्ञ से अनभिज्ञ 
सनुष्य हैं उनका यह लोक.नहीं तो परलोक कहाँ से प्राप्त होगा 
॥३१॥ इस तरह अनेक प्रकार के यज्ञ करने की विधि पंडितों 
क द्वारा कही हुई चेंदादि शाखो में विस्तार से लिखी है उन : 
सब को कर्म से ही मालूम कर ऐसा करने से तू आवागमन से 
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x . श्रीमद्धगवद्गीता 


ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥ ३२]; शरेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्‌ | 
परंतप । सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।।३३॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रशनेन सेवया । उपदेच्यतिते। 
ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥३४॥ यज्ज्ञाखा न पुनर्मोह- 
भेव यास्यसि पांडव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म- 
न्यथो मयि ॥३५॥ अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापः 
कृत्तमः । सवं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
` यथैघांसि समिद्ो$मिर्भस्मसात्कुरुते5जुन । ज्ञानाग्निः सर्व 
कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ नहि ज्ञानेन सदृशं 


3 


तत्व ज्ञानियो से प्रश्‍न करके ज्ञान के उपदेश को सुन ॥३१॥ 


1000 NAN त्रा Ad ZA ys 


A 


जला देती हे ॥३७॥ इस संसार सें ज्ञान के बरावर पवित्र कुष 
चहद ढ समयाइुकूल उस (ज्ञान) समत्व योग में पूर्णता 
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चतुर्थाच्यायः `` ५३: 


बिंदति ॥३८॥ श्रद्धाबाँज्ञभते ज्ञान तत्पर; संयतेंद्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्या परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥३६॥ अन्ञ- 
श्वाश्रद्र्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति 
न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥ योगसन्यस्तकर्माणं 
ज्ञानसंच्छिन्संशयस्‌ । आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नंति 
धनंजय।।३ १।।तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगषद्गोतासूपनिषत्सु 


he > 


त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे , श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
कर्मब्रह्मार्पणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


tt... , ‘so 
प्राप्त पुरुष आप ही अपने में ग्राप्त कर लेता हे ॥३८॥ श्रद्धावान्‌ 
| इन्द्रियों का संयम करके उसी को अनुकूलता से रहे तो उसको 
| भी यह ज्ञान मिल जायगा तथा ज्ञान लाभ होने से उसको 
परम शान्ति लाभ होगी ॥३६॥| लेकिन जिसको न तो ज्ञान है 
न श्रद्धा ही हे वह संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाता हे संशय 
युक्त मनुष्य को यह लोक परलोक एवं सुख भी नहीं प्राप्त 
| हता ॥४०॥ हे धनंजय ! आत्मज्ञानी पुरुष को उसके कर्म नहीं 
बांध सकते हैं जिसने ( कर्म योग के आधार से अपने सब 
कं बंधन छोड़ दिये हैं तथा ज्ञान से जिसके सम्पूर्ण सन्देह दूर 
| हो गये हे इस कारण हे भारत ! अज्ञान से पैदा हुए अन्त 
| करण मं स्थित इस संशंय को आत्मज्ञान रूप तलवार से काटकर 
| समत्व योग ( कर्म योग ) में प्रविष्ट हो कर ( लड़ाई के लिए ) 
| खड़ा हो ॥४२॥ "० , | 
| आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता 

चोथे अध्याय की भाषा टोका समाप्त । 
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५४ श्रीमद्भगबद्गीता 


पञ्चमोऽध्यायः 

अजु न उवाच-- 

सन्यास' कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
एतयोरेक तन्मे त्रहि सुनिर्चितम्‌॥१॥ 
श्रोभगवानुवाच-- 

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु 

कर्मसंन्यासास्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ ज्ञेयः स नित्यः 

संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांचति । निइईन्द्वो हि महा 

बाहो सुखं वंधातप्रभुच्यते ॥३॥ सांख्ययोगो एथग्वाला! 

वदंति न पंडिता! | एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोिन्दे 


oe 


अजुन वाला—हे कृष्ण! कभी तो संन्यास (कमा १ 
त्याग के लिये) की तथा कभी कर्म योग ( कर्म करते रहने ) को 
ही कल्याणकारी यतलाते हो इस कारण यथार्थ में जा दोनों 
उत्तम हो बही एक रास्ता सुक को निश्चय रूप से बतलाइे 
॥१॥ श्री भगवान्‌ वोले-संन्यास तथा कर्म योग ये दोनों ह 
मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ मोक्ष दिलाने बाले हैं. एवं दोनों दै 
मोक्ष की समता से बराबर हें इस कारण कर्मसंन्यास 
मुकाविले में कर्म याग ही विशेष श्र छ है ॥२॥ जो न तो करिसी 
से दष ( वेर ) करता है और किसी से काँच्ता ( अभिलाषा 
सी नहीं करता हे उस मनुष्य को तो कर्म करते रहने परम 
नित्य संन्यासी जानना चाहिए क्योंकि हे महाबाहु अजुन 
इन्द्र ( सुख, दुःख आदि ) से अलहदा रहकर वह अनार्या 
ही कर्म के सब बंधनों को त्याग देता है ॥३॥ अज्ञानी 
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पंचमोऽध्यायः ५७ 
फलम्‌ ॥४॥ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
सन्यासस्तु महापाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो 
मुनित्रेश्त न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ योगयुक्तो विशु- 
दवात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्व भूतात्मभूतात्मा 
कुवेजपि न लिप्यते ॥७॥ नेव किंचित्करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्ववित्‌ । पश्यन्भृएवन्स्पृशञ्जिध्रन्नरनन्गच्छ- 


कहा करते हैं कि सांख्य (कर्म संन्यास) तथा योग ( कर्मयोग ) 
यह दोनों प्रथक-प्रथक हैं लेकिन जो ज्ञानी अर्थात्‌ पंडित 
' हें वह इस प्रकार नहीं कहते हें इन दोनों में से किसी एक 
रास्ते का भी अवलम्बन करने से दोनों का फल मिलता है ॥४॥ 
जिस मोक्ष जगह पर सांख्य वाले मनुष्य प्राप्त-होते हैं उस 
ही स्थान पर कर्म योगी भी जाते हें इस तरह दोनों रास्ते 
सांख्य तथा योग एक ही हें जिसको ऐसा ज्ञान हो गया उसने 
ही ठीक तत्व को पहचान लिया ।५॥ हे मद्दाबाहु ! योगकर्म 
के बिना जो संन्यास प्राप्त करते हैं सो बहुत ही कठिन है कर्म- 
योग के साथ युक्तं होता हुआ सुनि तत्काल ब्रह्म रूप को प्राप्त 
हो ज्ञाता हे ॥६॥ जो कर्म योग में लय हो गया बा शुद्ध अन्तः- 
करण वाला और अपने सन तथा इन्द्रियों को जीतने वाला 
ओर सम्पूर्ण जीव धारियों-का आत्मा ही जिसका आत्मा है 
यह सब कर्मो' को करता हुआ भी उनके पुण्य पापों से प्रथक्‌ * 
रहता है ॥ 9! ऊपर कहे हुए योग में बंये हुए तत्व वेत्ता मनुष्य 
को जानना उचित,हे कि में कुछ भी नहीँ करता हूँ, देखना, 
सुनना, छूना, सू'घना, भोजन करना,चलना, सोना, श्वास लेना 
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५६ श्रीमद्धगवदूगीता 


न्स्वपञ्छवसन्‌, प्रलपन्विसूजन्गृन्हन्नुन्मिषत्निमिषन्नपि | 

इन्द्र्याणाद्वियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ ब्रह्मण्याः | 
धाय कर्माणि संगत्यक्वा करोति यः । लिप्यते न स॒ | 
पापेन पद्चपत्र मिवाँमसा ॥१०॥ कायेन मनसा बुद्धया 
केवले रिंद्रियेरपि । योगिनः कर्म छुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा- 
5ऽत्मशुद्धये ॥११॥ युक्तःकर्मफलं त्यकत्वा शांतिमाप्नोति 
नेष्ठिकीम्‌ । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नित्रध्यते 
॥१२॥ सर्वकर्माण मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नव- । 
वारे पुरे देही नेच ङुर्येन्न कारयन्‌ ॥१३॥ न कतृत्वं न 


ओर छोड्ने में ॥८॥ बोलना, लागना, लेना, आँख के पलक 
खोलने तथा बन्द करने में ऐसा कार्य करे कि इन्द्रियाँ ही अपने- 
अपने कार्य में प्रवृत्त हो रही हैं ॥६॥ ब्रह्म में युक्त होकर कर्म 
फल की इच्छा को त्याग कर जो कर्म करता है उसको पाप 
उसी प्रकार नहीं लगता जैसे कमल के पत्ते को जल नहीं 
छूता ॥१०॥ इस कारण कर्म योगी ( अहंकार बुद्धि को त्याग 
कर कि में अमुक कर्म करता हूँ) शरीर से, मन से, बुद्धि से 
ओर इन्द्रियों से भी फल की इच्छा त्याग कर केवल आत्म 
शुद्धि क॑ ही वास्ते कर्म करता रहता है॥११॥ जो युक्त अथवा 
योग योगी है बह कर्म फल को त्यागकर ही अन्त में पूर्ण शान्ति 
अहण करता है तथा जा योगा से प्रथक्‌ है -वह कर्म से अथात्‌ | 
वासना स फल क विषय में मिलकर पाप पुंण्य से बध जाता 
हे ॥१२॥ सब कमा का मन से ही त्याग कर तथा इन्द्रियों को 
वश म॑ करक देहधारी मनुष्य नवद्वारो के इस शरीर रुपी 
नगर म॑ न तो कुछ कार्य करता है न कराता हे आनन्द से पड़ा 
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पंचमाऽध्यायः ` झर्छ" 


कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । न कर्मफलसंयोगं स्व- ` 
भावस्तु प्रवते ॥१४॥ नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव 
सुकृतं विश! । अज्ञानेनाश्वृत्त ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जंतवः 
॥१५॥ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | तेपा- 
मादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥१६॥ तद्षुद्धयस्तः 
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छंत्यपुनरावृर्ति ज्ञान 
निधू तकल्मपाः ॥१७॥ विद्याविनयसंपनने ब्राह्मणे गवि 
हस्तिनि | शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदशिनः 
॥१८।। इहैव तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


रहता है ॥१३॥ प्रभु अर्थात्‌ ईश्वर वा आत्मा मनुष्यों के 
कर्तापन को कर्म ओर उनके फल के संयोग की भी रचना 
नहीं करता स्वभाव एवं प्रकृति ही सव कुछ करती रहती 
॥१४, बिभु जो परमात्मा, आत्मा तथा सर्वव्यापी किसी 
का पाप एवं सुकृत ( पुण्य ) नहीं ग्रहण करता ज्ञान के ऊपर 
अज्ञान ढका रहने स जीव मोह में प्राप्त हो जाते हैं ॥१५॥ किन्तु. 
आत्म ज्ञान द्वारा जिन्हों का अज्ञान नाश हो गया हे उन्हीं 
के वास्ते उनका ही आत्म ज्ञान परमतत्व परमार्थ तत्व कों 
की तरह प्रकाशमान कर देता हे ॥१६। ओर परमार्थ 


| पेत्व अर्थात्‌ अपने आपकी , वास्तविकता में ही जिनकी दरः 


स्थिति हो जाती हे वहाँ ही उनका अन्तःकरण लीन होकर 
उसी में तन्निष्ठ (त द्रप ) परायण हो जाते हैं ओर उनके पाप 
ज्ञान से शुद्ध होकर फिर जन्म नहीं लेते हें ॥१७॥ विद्या विनयः 
(नम्रता ) से युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी एवं कुत्ता ओरं चाण्डार्स 
इनमें आत्म ज्ञानी विद्वान मनुष्य समान भाव से देखते हँ 
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शर्ट श्रीमद्भगवद्गीता 


“निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्न्रक्मणि ते स्थिता$। न प्रहू. 
ह्येत्प्रियं प्राप्य नोडिजेस्म्राप्प चाप्रियम्‌ । स्थिरबुद्धिः 
संभूढो ब्रहमविदनरह्णि स्थितः ॥२०॥ वाह्मस्पशेष्वसक्ता- 
दमा विदत्यात्मनि यस्सुखम्‌ । स त्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखः 
भक्षयमश्चुत्ते ॥२१॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय 
एव ते | आद्यन्तवन्तः कोंतेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
शाक्गोतीहैब यः सोह, प्राक्‌ शरीरबिमोक्षणात्‌। कामक्रोधोः 


I पा फणा नर 
_॥१८॥ इस तरह जिनका मन साम्यावस्था ( एकत्व भाव में 
क्षण जाता है वे यहाँ ही इस मृत्यु लोक ( संसार ) को मरण 
की राय न देखते हुए इसी शारीर से विजय कर लेते हे. क्योंकि 
शह्म निर्दोष और सम हे इस कारण साम्य बुद्धि वाले पुरुष 
थहाँ ही हो जाते हैं ॥१६)॥ जो पुरुष अपनी इच्छित वस्तु 
चाकर प्रसन्न नहीं होते तथा अप्रिय (जो सुन्दर न हो) को 
भिलने पर नाराज़ न हो उस व्यक्ति की वुद्धि स्थिर हे ओर वह 
,झंसारी मोह में नहीं इूवता वही ब्रह्म चेत्ता ब्रह्म में लय हु 
ऐसा जानो ॥२०॥ वाह्य ( वाहर ) के पदार्था' ( इन्द्रियों द्वार! 
होने बाले व्यापार ) के मिलने बाले शिषयादिकों में जिनका 
अन नहीं लगता उसको ही आत्म सुख प्राप्त होता है ओर वह 
बरह्म सें प्रवेश होता हुआ पुरुप्र अक्षय सुख पाता है ॥२१॥ 
इन्द्रियों के संयोग से पैदा होने दाले जो भोग हें उनका आदि 
अन्त है इसलिए वे सब दुःख के स्वरूण् हें हे कोन्तेय ! उन 
-सुखों में पंडित लोग प्रीति नहीं करते हैं ॥२२॥ जो इसी जन्म 
झैं शरीर छूटने के पूर्व ही काम, क्रोध से पैदा होने बाले वेग 
(भन की इच्छानुसार कार्य) को जो इन्द्रिय संयम द्वारा | 
झहन ( बरदाश्त ) कर लेता है वही समत्व योगी दै, तथा. 
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: द्रवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ योऽन्तः सुखां- 


ऽतरारामस्तथांतज्योंतिरेव यः । स योगी ब्रह्म निर्वाणं 
्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ लभंते ब्र्मनिर्वाणमूषयः 
चीणकल्मपाः । छिनद्रैधा यतारमानः सर्वभूतहिते रताः 
॥२५॥ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्पर्शान्कृत्वा बहि्ादयांशचछुशचेतांतरेश्र वो! । प्राणापानौ | 
समौ कृत्वा नास्ाभ्यंतरचारिशो ।।२७॥ यतेद्रियमनो बुद्धि- 


सुखी है ॥२३॥ इस तरह जो मनुष्य बाहरो सुख, दुःखों को 


इच्छा न करता हुआ अपनी आत्मा हो में सुखी रहता है 
तथा अपनी आत्मा ही में आराम पाने लगे ओर इसी प्रकार 
अपनी आत्मा ही में प्रकाश मिल जाय वह कर्म योगी ब्रह्म 
स्वरूप समत् योगी एवं ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होकर 
मोक्ष पाता है ॥२४॥ जिन ऋषि लोगों की इन्द्र बुद्धि (सुख 
दुःखादि ) नाश दो गई है और जिन्होंने इस तत्व को मालूम 
कर लिया हे कि सर्वव्यापक एक ही परमेश्‍वर (आत्मा ) 
जिन ऋषियों के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हं तथा आत्म 
संयम से सब प्राणी मात्र का कल्याण करने में संलग्न हैं 
इन्हीं को यह ब्रह्म निर्वाण मोच प्राप्त होता है ॥२५॥ जिनका 
काम क्रोध नाश हो गया है आत्म 'संयमी तथा आत्म ज्ञान 
संपन्न यतियों को निकट रखे हुए के सदृश त्रह्म निवोण रूप 
मोक्ष प्राप्त होता है ॥२६॥ ,इन्द्रियो के बाहूरी विषय ( सुख 
दुःखादि को ) त्यांग कर अपनी दोनों भोंह के बीच में ष्टिको 
लगाकर नासिका से आने जाने वाले प्राण ओर अपान वायु. 
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६० श्रीमडूगवदूगीता 


पनिर्मोच्रपरायण! । विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त 
एवं सः ॥२८॥ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम | ` 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमच्छति ॥२६॥ । 
हरि: ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 
्रह्मविद्यायां योगशात्र श्रीकृष्णार्जुन संवादे 
कर्मस॑न्यास योगो नाम पंचोऽध्यायः ॥५॥ 
को सम ( बराबर ) करके ॥२७॥ इन्द्रिय मन बुद्धि को वशी- 
भूत कर लिया हे ओर जिसने इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग 
. दिया है ऐसा मोक्ष परायण मुनि सर्वदा मुक्त: दी दै ॥२८॥ 
मुझे सब यज्ञ और तप का भोक्ता तथा स्वर्ग आदि सब. लोको 
का महेश्वर ( बड़ा स्वामी ) जानता हे एवं सम्पूर्ण प्राणियों 
का दोस्त वही पुरुष शान्ति प्राप्त करता हे ॥२६॥ 
आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता 
पाँचवें अध्याय की भाषा टीका समाप्त । 


ज 


षष्ठोऽध्यायः 
ःश्रीभगवानुवाच-- 
. अनाश्रितः कर्मफलं क्रायं कर्म करोति यः। स 
संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥१॥ यं 


श्री भगवान्‌ वोले--ज़ो कर्म किए हे उनके फल की इच्छा 
न करते हुए जो शाख्राबुकूल अपने कर्तव्य कर्म को करता है 
वही संन्यासी तथा योगी एवं समत्व योधी हे निरग्नि जो 
अग्नि होत्र आदि कर्मो" को छोड़ने वाला एवं जो किसी | 
प्रकार का भी कर्म न करे वह संन्यासी व योगी नहीं है ॥१॥ | 
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षष्ठोऽध्यायः ६१ 


संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । न ह्यसंन्यस्त- 
. संकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२। आरुरुचोपुनेयोगं 
कर्म कारणब्रुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणः 
ग्रुच्यते. ॥३॥ यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपञ्जते | 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ उद्धरेदात्म- 
नाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | आस्मै ह्यात्मनोबंधुरा- 
` त्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवा- 
त्मना जितः। अनात्मनस्तु श्रुवे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ 


जिसको संन्यास कहते हैं हे पाण्डत्र ! उसको ही योग अर्थात्‌ 
समत्व योग समझना चाहिए क्योंकि मन से कल्पित संकल्प 
अर्थात्‌ काम्य बुद्धि जो फल की आशा हैं उसका संन्यास 
(त्याग ) करे विना कोई भी ( समत्व ) योगी नहीं होता एवं 
इसको ही सत्य संन्यास कहना चाहिए ॥२॥ ( समत्व ) योगा- 
रूढ होने की चेष्टा करने की वासना झरने वाले सुनि के लिये 
कर्म को शम का साधन बतलाया है तथा उसी मनुष्य के 
योगारूढ एवं पूर्ण योगी बनने पर उसके अर्थ शाम को कर्म 
का कारण बदलते हैं ॥३॥ इसलिए विचारवान्‌ पुरुष इंद्रियो 
क (शब्द स्पर्श ) विषयों और कर्मों में लबलीन नहीं हाता 
ओर सम्पूर्ण कामनाओं का संन्यास ( त्याग) करता हे तब 
उसको योगारूढ कहते हैं ॥४॥ मनुष्य अपने आपही अपना 
उद्धार करे अथात्‌ ऊचे को चढ़े तथा कभी भी नीचे कोन 
- गिरावे इस कारण हर एक सनुष्य अपना ही सहायक ओर 
आप अपना बैरी हैं ॥५॥ जिसने अपने आप ( अन्तष्करण ) 
का वश सें कर लिया ब्रह स्वयं अपना बन्धु ( सहायक ) है 
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हर भ्रीमद्भगवदूगीता 


॥६॥ जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित; । शीतो. 
ष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो;॥७॥ 
त्मा कूटस्थो बिजितेन्द्रिय;। युक्त इत्युच्यते योगी समः 
लोष्टारमकाश्चनः ॥८॥ सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वष्य- 
बंधुषु । साधुष्वपि च पापेषु समचुद्धिविंशिष्यते ॥&॥ 
योगी : युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी 


ओर जो अपने अन्तःकरण को नहीं जीत सका वह स्वयं 
अपने साथ शत्रुता का सा व्यवहार करता है ॥६॥ जिसने 
निज आत्मा अथात्‌ अन्तष्करण को बरा में कर लिया तथा 
पूर्ण शान्त है उसका ( आत्मा ) परमात्मा सर्दी, गर्मी, सुख, | _ 
दुःख एवं मान, अपमान में सम अथात्‌ एकसा बना रहता 
हे ॥७॥ जिसका आत्मा ज्ञान, विज्ञान से सन्तुष्ट हे एवं अनेक 
प्रकार के सांसारिक दृश्य सब प्रत्यक्ष जान लिए हैं और इन्द्रियाँ 
वशीभूत हो गई हैं तथा कूटस्थ जो सब क आधार आत्मा 
` में जिसकी स्थिति मज़बूत हो गई हें और मिट्टी, पाषाण तथा 
सुवर्ण को समान जाने उस समत्व योगी पुरुष को युक्त सिद्धा 
वस्था में प्राप्त हुआ कहते हैं ॥८॥ सुहृत (प्यारे) मित्रा 
राजु, उदासीन ( विरक्त ) मध्यस्थ जो न शत्रु न मित्र भाव 
अर्थात्‌ समान भाव में रहने वाले, द्वेष करने वाले, बान्धव, 
साधु, दुष्ट मनुष्यों के बिषय में भी जिसकी बुद्धि सम हे अर्थात 
इनका भी एक ही आत्मा समता हो वह आप श्रेष्ठ है॥६॥ 
योगी जो कर्म योगी आत्मा के साम्य भाव को जानने 
वाला एकान्त स्थान में अकेला' ही चित्त तथा इन्द्रियों 
के किसी प्रकार की भी काम्य वासना को न करके आशा | 
ओर परिम एवं पदार्यो' को छोड़कर संग्रह योगाभ्यास में| 
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षष्ठोऽध्यायः ६३: 


यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ शुचौ देशे प्रति- 
ष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीर्च 
चैलाजिनकुशोत्तरस्‌ ॥११॥ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचिः 
तेन्द्रियक्रियाः । उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ` 
॥१२॥ समं कायशिरोग्रीवं थारयन्नचलं स्थिर; | संग्रेच्य 
नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ प्रशांतात्मा 
बिगतभीब्रह्मचारित्रते स्थितः । मनः संयम्य मचितो युक्त 
सीत मत्परः ॥ १४॥ युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी 
नियत्तमानसः । शांतिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति 


मग्न रहे ॥१०॥ योगाभ्यासी जन पवित्र देश तथा शुद्ध भूमि 
पर स्थिर आसन बिछावे न तो विशेष ऊंचा हो न अत्यन्त 
नीचा पहिले कुशा का आसन वाद में मृग चर्म पुनः वस्त्र 
बिछावे ॥११॥ उस आसन पर बैठकर चित्त और इन्द्रियों के 
व्यापारों को रोक कर सन को एकाग्र कर आत्मा यानी 
अपने अन्त: करण को हत भाव रूप मलिनता की शुद्धि के 
लिए योगाभ्यास करे ॥ १२॥ काम (शरीरका मेरु दर्ड . 
पीठ.के जो बीच में रहता है) मस्तक ओर गर्दन को सम 
अर्थात्‌ सीधी खड़ी लकीर के समान अचल बेठा हुआ दादिनी 
और वांड तरफ को नु देखता हुआ नाक के आगे के हिस्से 
को देखता हुआ ॥१३॥ निर्भय होकर अन्तःकरण को शान्त 
आव में स्थिर करके ' ब्रह्मचर्य त्रत धारण करते हुए मन कै 
संयम करके मेरे रै परायण होकर मुममें दी युक्त हो जाए 
| ॥ १४॥ इस तरह हमेशा योगाभ्यास करता हुआ योगी अपने 
| भन को वश करके कर्म योगी आत्मा परमात्मा स्वरूप सुमामें 


0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


8४ श्रीमद्घगवद्गीता 


॥१४॥ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चत; | 
ज्ञ चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेवचाजुन ॥१६॥ युक्ताः 
... . हारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्‍तस्वप्नावबोधस्य 
_ - शोगो भवति दुःखहा ॥१७॥ यदा विनियतं चित्तमात्म- 
-ब्येवावतिष्ठते । निस्पृहः सर्वकामेथ्यो युक्त इत्युच्यतेतदा 
.॥१८॥ यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | 
` थोगिनो यतचित्तस्य यु जतो योगमात्मनः ॥१६॥ यत्रो: 
परमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया। यत्र चेवात्मनाऽऽत्मानं 
पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ सुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ 


निवास करने वाली परम निर्वाण स्वरूप शान्ति को प्राप्त होता 
है.॥ १५॥ हे अर्जुन ! जो विशेष भोजन करने वाले और जो 
बिलकुल न खाने वाले, ,झत्य्रन्तत सोने वाले ब जागने बाले पुरुष 
को योग सिद्ध नहो होता ॥:१६॥ जिसका आहार ( भोजन.) 
“बिहार नियमित हे ओर .ठीक-ठीक नियम से सोने व जागने 
“बाले शुद्ध कर्माचरण करने वाले को यह योग सुख का देने| । 
.-बाला हे ॥ १७॥ अच्छे प्रकार संयत ( वश में किया हुआ) 
-अन जिस वक्त अपनी आत्मा में अच्छी तरह स्थिर अर्थात्‌ 
'एकाअ हो जाता है ओर किसी भी कामना की इच्छा नहीं 
-श्हती तब उसको कहते हैं कि मुक हो गया। १८॥ जिस | : 
प्रकार बिना हवा के स्थान में दीपक की ज्योति स्थिर होती दै. 
उसी प्रकार चित्त को साम्य भाब “अर्थात्‌ योग में लगे हुए | 
-थागाभ्यास करने वाले योगी कौ कही गई-है ॥ १६ ॥ योगा |. 
भ्यास से विरुद्ध हुआ चित्त जब इधर-उधर घूमने से रहित 
आन्त रहता ह ऑर स्वयं आप आत्मा को अवलोकन कर | 
11 
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बुद्धिग्राह्ममतीं द्रियम्‌ । वेत्ति यत्र न चेत्रायं स्थितशचलति 
तत्वतः ॥ २१ || य सब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाघिक 
तत; | यम्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि. विचाल्यते ॥२२॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम.। स निश्चयेन 
योक्तव्यो योपो निर्विशशचेतपा || २३ ॥ संकल्पप्रभत्रा-. 
न्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेपतः । - मनसेवेंद्रियग्राम॑ विनिः 
यम्य समततः ॥ २४ ॥ शनेः शनेः रुपरमेद्‌ बुद्धया 
घृतिगृरीतया । आत्मसंस्थंमनः कृत्वा न किचिदपि चिंत- 
येत्‌ ॥२४॥ यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम्‌ | 
पण Ne, 
“आत्मा ही में प्रमन्न हो जाता है ॥ २०॥ तब वह केवल बुद्धि ` 
| गम्य तथा इन्द्रियों को अगो चर अत्यन्त सुव हे ऐसा अनुभव 
करता है तथा उस अवस्था में ठहर कर वह तत्त्व से भी 
विचलित नह होता ॥ २१ ॥ जिसको पाकर दूसरा लाभ इससे 
विशेष नहीं मालूम होता तथा जहाँ स्थित ( ठहरने ) से कोई 
चढ़ा भारी दुःख भी उस स्थान से नहीं इटा सकता॥ २२॥ 
| उसका दुःख के छूने से वियोग एवं योग नाम की स्थिति कडवे 
तथा इथ यांग का अभ्यास मन को उकताए बिना हदता से 
करना ज्वाहिए ॥ २३॥ संकल्प सें पैदा होने वाली सम्पूर्ण . 
ह याचो का बिलकुल त्यार कर मन से ही सम्पूर्ण इन्द्रियों 
= राक कर || २४ ॥“चैर्य घारण युक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त 
। हो जावे तथा मन को 'झात्मा में दृढ करके किसी प्रकार का 
. | कर मन में न आने दे २५॥ इस प्रकार चित्त को एकाम 
1 रद ५ चेचल तथा अस्थिर मन जिस किसी ओर को जावे. 
2 र ' उसी-उसी स्थान से लौटा कंर आत्मा में ही लगावे 
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वतस्वती नियम्बैतदास्मन्येत वशं नयेत्‌ | २६॥ 
ग्रशांतगनसं ह्येनं योगिनं इखश्चुत्तमस्‌ । उपेति शांतरजं 
अहःभुतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ यऽ सदाऽऽत्मानं योगी) 
विगतकल्मपः । सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यंतं सुखमश्ुर 
॥ २८॥ सवेभूतस्थमार्मानं सर्वभूतानि चारि | 
इचत योगयुक्तात्मा सवेत्र समदर्शन: ॥ २६ ॥ यो मं 
पश्यति सर्वत्र सवं च मय पश्यति। तस्याहं न प्रय 
श्याम स च मेन प्रणश्यति॥ ३० ॥ सेत स्थिर 
यो मां मजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वतेमानोऽप्‌ १ 
-,योगी मय वर्तते ॥ ३१ ॥ आत्मौपम्येन सर्वत्र सं 


॥ २६॥ शान्त चित्त इस तरह रज ख रहित निष्पाप ब्रह्ममूर 
कर्मयोगी उत्तम सुख का अनुभव प्राप्त करता हे ॥ २७॥ श भ 
तरह आत्मानुभव में प्राप्त कमेयागी पाप रदित त्रह्म सयाग || ४ 
मिलन वाले अत्यन्त सुख का आनन्द्‌ पूर्वक उपभोग कर है 
हे ॥ २:॥ इस तरह जिसका अन्तःकरण सब की एकता भर 
साम्यभाव स युक्त हा गया द्द उसकी दृष्टि सम हा जावी (च 
उसको सर्वत्र एसा मालूम हाता हे कि में सव जीवों मे थक 
समस्त प्राणी मुममें है॥२६॥ जो पुरुष मुझको सब जगह अथो है 
सुब भूत प्राणियों में देखता है तथा सव को मुझमें देखता (ब॒ 
में उसका कभी नहीं छाड्ता ने वह सुझस दूर इ ॥ ३० 

जो सम्पूर्ण के एकृत्व भाव से स्थित होकर सवे भूत प्राणि 
में जा निवास करने वाले सुक परमेश्वर का ध्यान कर्ता 
बह कमयागी सब तरह स वतंता हुआ यी मेरे में रहता 
१ ३१ ॥ दे अजुन! सुख या दुःख अपने बराबर दूसरों पु 
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योञ्जुन॥ सुखं वा यदि वा दुःखं स योगीपरमो 
मतः ॥ ३२२ ॥ 


अजु न उवाच 

योऽयं योगस्त्त्रया प्रोक्तः साम्येन मधुबूदन । एत- 
स्या दा पश्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्इढम्‌ ॥ तस्याहं 
निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्रोभगवानुवाच-- 
हट असंशयं महाबाहो मनो हुनिग्रहं चलम्‌ । अभ्यासेन 
तु कॉंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ असंयतारमना . 
—्—् ne पण लामा ना ८ त 


१ भी होता हे जो इस प्रकार आत्मौपम्य बुद्धि अथात्‌ सव को 
१ अपनी आत्मा के समान दूसरां के दुःख, सुख अनु वर करता 
है| है वह बहुत उत्तम कर्मयागी हे ॥ ३२॥ अर्जुन बोला-हे 
१भघुसूदन ! आपने साम्य बुद्धि हा योग कहा मैं मनको 
(चंचलता के कारण नहीं जानता कि यह स्थिर रहेगा ॥३३॥ 
क्योकि यह मत बड़ा ही चंचल जिद्दी वाक्रतवर ओर सज़बूद 
१३ इसका निम्नह अर्थात्‌ रोक कर एकाग्र करना हवा की गठरी 

धन के बराबर अत्यन्त कठिन है ॥ ३५॥ श्रीमान्‌ 
सेहे महाबाहु अर्जुन ! निःसन्देह मन बहुत ही चंचल हे 
रब उसका निम्नह करेत्ता 'और कठिन है। लेकिन हे झुन्दी 
[नि अर्जुन ! बहू मन नित्य के 'अभ्यास ओर वैराग्य से राका 
[ना सकता है ॥ ३५ | जिसका मन अपने वश में नहीं हे उस 
\ को साम्य बुद्धि योग का मिलना विशेष कठिन है 


५ 
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*्ध्ट श्रीमद्भगवदूगीता 


योगो दष्प्राप इति मे मति$। वश्यात्मना तु यतता 
शादयोऽत्राप्तु्ुपायतः॥ ३६ ॥ 


छाजु न उचाच-- 


अयतिः श्रद्वयोपेतो योगाचलितमानसः। अग्राए 
थोगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ | 
भयविभ्रष्टर्च्छन्नाग्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहे 
विमूढो ब्रह्मणः पाथ ॥ ३८॥ एतन्मे संशयं कृष 
केततुम्स्यशेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नशु 
पद्यते ॥ ३६ ॥ 


लेकिन अपने अन्तःकरण को वशीभूत करके प्रयत्न पूर्व : 
उपाय इरन से इस समत्व याग का मिलना सिद्ध हैँ ७ ३६॥ | 
अजुन बोला-हे कृष्ण! जो पुरुष समत्व याग में श्रद्धा गु 
है लेकिन इन्द्रियां को वशीभूत न करने से अभ्यास में शि] 
का मन साम्य बुद्धि स्वरूप योग की पूणं अवस्था को नर्ज 

सक्ने तो वह किस गति को प्राप्त करता है ॥ ३७॥ हे महा 
.श्रीकृष्णा ! वह सनुष्य मोह में प्राप्त होइर व्रह्म प्राति ऋं रा 
सं सलग्न न हान स उभय भ्रष्ट हाने से छिन्न-भिन्न वादल 1 
.घरह नष्ट तो नहीं हो जाता ॥ ३८:॥ हे कृष्ण! आप ` 
संशय को अवश्य दूर करें सिवाय “आपके इस सन्देह | 
मिटाने दाला कोइ दूसरा नहीं - मिल «सकता ॥ ३६ ॥ श्री] 
वान्‌ बोल-हे पार्थ ! इस लोक आर परलोक में उस पुर 
का विनाश नहीं हो सकता इस .कारण हे तात ! कल्याण] 
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` षष्ठोड्न्यायः. ६६ 


द श्रीभगवानुवाच-- 
पार्थं नेवेह नायुत्र विनाशस्तस्य विद्यते | नहि 
कल्याणकृत्कश्चिद्दुगतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ प्राप्य 
पुण्यकृताज्ञोकानुपित्वा शाश्‍वती!समाः । शुचीनां श्रीमतां - 
गेहे योगअष्टोडमिजायते ॥ ४१ ॥ अथवा योगिनामेत्र 
कुले भवति धीमताम्‌ । एतद्धि दुर्लेमतर लोके जन्म 
यदीदशस्‌ ॥ ४२॥ तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पोर्व- 
' देहिकम्‌ । यतते च ततो भूयः संतिद्ठौ कुरुनंदन ॥४२॥ 
। 1 ट्र 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते द्यवशो5पि; सः । जिज्ञासुरपि 
| योगस्य शब्दत्ह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ प्रयत्नाद्यतमानस्तु 
करने वाले कर्म ( समत्व योग में ) करने वाले को दुर्गति नहीं 
हो सकती ॥ ४०॥ पुण्य ( अच्छे ) कार्य करने वाले मनुष्यों 
का प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक आदि को प्राप्त होकर तथा. 
उनमें बहुत वर्ष पर्यन्त निवास करने के बाद योग से भ्रष्ट होने 
५ वाले अथवा सम्पूर्ण में सम दृष्टि धारण करने में अधूरा योगी 
| पवित्र घनवानों के यहाँ जन्म लेता हे ॥ ४१॥ वा वह वुद्धिवाच्‌ 
' कर्म योगयों के ही घर में जन्म लेता है यह कार्य इस संसार 
में अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४२॥ उस पुरुष को इस तरह जन्म 
| पारण करन स पूर्व जन्म कोः संचित बुद्धि का संयोग मिलता 
दे कुरुनन्द्न अर्जुन? पुनः वह अधिक योगसिद्धि के पाने 
म पूर्ण प्रयत्न करता (दै ॥ ४३॥ अपने पूर्व जन्म में संग्रह 
कय हुए अभ्यास ,करेझे अंवश एवं अपनो पूण इच्छा न 
॥ रहते हुए भी स्वतः पूर्व सिद्धि की ओर खिंच जावा दें जिसको 


)५ 
|" 
hl 
|: 


bn याग की जिज्ञासा अर्थात्‌ समभने की इच्छा प्राप्त हो गे 
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(5 श्रीमद्भगवद्गीता 


योगी संशुद्धकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो 
प्रां गतिस्‌ ॥ ४५ ॥ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिः| | 
अ्योडप मतोऽधिकः। कर्मिम्यश्चाधिको यामो तस्मा 
द्योगी भवाजुंन ॥ ४९ ॥ योगिनामपि सर्वेषां मद्गते 
नांतरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो 

मत! ॥ ४७ ॥ हँ 
हरिः ॐ तत्सदिति थीएद्भणवदूगीतासुर्पाचषर्सु 

पा ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 

अध्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


लि पक 25 228 Sse ८: टर 
है बह शब्द ब्रह्म को लांघ जाता है ॥ ४४॥ इस तरह त्रिश 
यत्न पूर्वक उद्योग करता हुआ पापों से शुद्ध होकर कर्मयोग र 
एवं समत्व भाव का अभ्यास करने वाला अनेक जन्म लेन 
बाद परमगति को प्राप्त होता है । ४५॥ तप करने मे का 
योगी अर्थात्‌ समत्व योग का अभ्यास करने वाला योगी . 
श्रेष्ठ यानी उंत्तम है और ज्ञानी मनुष्यों से भी उत्तम है ' 
सव कमका डयो से भी योगी श्रेष्ठ हे इस कारण हे अर्जुन! 
योगी बन अर्थात्‌ समत्व योगा मे प्रवेश कर ॥ ४६॥ कहे ६ 
कर्म योग्य अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्म योंगियों में से उसे 
सब से सुन्दर युक्त एवं उत्तम सिद्ध कर्मयोगी रूमकता हूँ हि 
जो मेरे में अन्तःकरण लगाकर श्रद्धा पूवक मुभका हाँ ध्या, 
करता है उसी को बहुत जल्दी सिद्धि प्र(प्त हाती हे ॥ ४७ ॥ | 
आगरा निवासी घनश्याम गोस्वाभी कृत गीता | 
-छठवें अध्याय की भाषा टीका समाप्त । 


न या 
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सप्तमोऽध्यायः ड 
सप्तमोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं यु जन्मदाश्रमः | असं- 
शय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ ज्ञानं 
तेऽहं सविज्ञानमिदं चच्त्याम्यशेषतः | यज्ज्ञात्वा नेह | 
भूयोऽन्यजज्ञातव्यमत्रशिष्यते ॥ २॥ मनुष्याणां सदखेषु 
कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां 
वेत्ति तत्ततः ॥ ३॥ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो 
बुद्धिरिव च | अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 


श्रीभगतान्‌ बोले- हे पार्थ ! मेरे में मन लगाऊर मेरे हीं 
आश्रय से कर्मयोग का अभ्यास करते रहने से तुमको जिस 
रीति या जिस प्रकार से मेरा समग्र निःसन्देह अथोत्‌ सब में 
॥ परिपूण ज्ञान प्राप्त होगा उसको सुन ॥ १॥ यह विज्ञान सहित 
॥ सम्पूर्ण ज्ञान को में तेरे से कहता हूँ जिसको जानने म यहां 
संसार में ओर कोई पदार्थ जानने के लिये बाकी नहीं रहता 
॥ २ ॥ हज़ारों ममुष्यो में कोई एक विरला सिद्धि प्राप्त करने 
४ फे लिए एवं परमात्माको जानने के लिए उपाय करता है तथा 
| अयत्न फरने वाले अनेक साधकों में से काई एक ही मुझ 
| परमात्मा के यथार्थ "स्वरूपको पहचानता है ३॥ प्रथ्वी, 
| भेल, अग्नि, वायु हवा ), आकाश, सन) बुद्धि एवं अहंकार 
| इस तरह इन आठ भेद करक मेरी प्रकृति भिन्न हे॥ ४॥' 
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७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । | 
महावाहो ययेदं घायत जगत्‌ ॥५॥ एतद्योनीनि भूतारि 
सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलय! 
स्तथा ॥ ६॥ मत्तः परतरं नान्यर्किचिद्‌स्ति धनंजय | 
मयि सर्वेभिदं श्रोतं दर्रे माण्गणा इव ॥ ७॥ रो. 
5हमप्सुकोन्तेय प्रभाऽस्मि शशिद्वर्ययो; । प्रणव; सवेदेषु 
शब्दः खे पोरुषं २षु॥ ८॥ पुण्यो गंधः पृथिव्यां १ 
तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सवेभूतेपु तपश्चा॥ ` 
तपस्विपु ॥ & ॥ बीजं मां सर्वभूतानां विद्ध पार्थं सना. 


यह अपरा प्रकृति हे, हे महाबाहु अर्जुन ! समझ कि इस 
` प्रथक्‌ जिसने संसार को धारण कर रखा हे वह सेरी प 
प्रकृति उत्तम जीव स्वरूप हे ॥ ५ ॥ ध्यान रख क्रि “अपरां 
आर “परा” इन दोनों प्रक्ळातयों स ही समस्त प्राणियों शै 
उत्पत्ति हे, इस कारण सम्पूर्ण त्रह्मारड का प्रभव और प्रह 
-ऐवं मूल आदि (उत्पत्ति) और अन्त “मैं” ही हूँ ॥ ६॥। 
. धनञ्जय ! मुझसे परे अर्थात्‌ प्रथक्‌ ( सांसारिक पदार्थ ) कु 
भी नहीं हे जिस प्रकार डोरे में माला क दाने शु'थे ( पिराए) 
है तद्वत सब युझमें ही व्याप्त है॥ ७॥ हे कोते! 
जल में रस म हूँ, चन्द्र, सूर्य में प्रकाश सैं हूँ सव ( चारों बेदों| 
- में ओंकार “मे” हूँ, आकाश स शब्द “40 हूँ तथा सम्प 
पुरुषों में पुरुषत्व ( ताक़त ) “मै” हूँ॥ = ॥ परथ्जी में सुगर्नि 
ओर आगन में तेज “मे” हूँ, समरत प्राणियों में जीवन तयी 


5 


तर्पास्थ्यों में तप “मै” हूँ ॥ ६ ॥ हे पार्थ ! सम्पूर्णं प्राणीमा] | - 
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सप्तमोऽध्यायः ७३- 


तनम्‌ । बुद्धिवु द्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १०॥। 
बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । धर्माविरुद्धो 
भूतेषु झामोऽस्मि भरतपभ ॥ ११॥ ये चैव सास्तिका 
भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त पवेति तान्विद्धि न 
त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥ त्रिमिगु णमयेर्भावेरेभिः सर्व- 
मिदं जगत्‌ । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्यः 
यम्‌ ॥ १३ ॥ देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये ग्रपद्यंते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ नरमा 
- दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहृतज्ञान।- 


का सदा से मुकको ही बीज रूप कारण जान, बुद्धिमानो में 
बुद्धि तथा तेज्ञस्त्रयों ( प्रतापयों ) का तेज “में” हूँ॥ १०॥ 
बल बालों में बल “में” हूँ काम वासना आर विषयासक्त को 
त्यागकर हे भरत श्र ! धर्म क अनुकूल काम “म” हूँ ॥११॥ 
तथा.सात्विक, राजस और तामस भाव में एवं सव पदार्थ सुर्मा 
से ही उत्पन्न हैं ओर मेरे में हैं लेकिन में उनमें नहों हू ॥ १२॥ 
तीभ ( सत्व, रज, तम ) गुणों के भाव द्वारा समस्त संसार 
आह स प्राप्त हा रहा है, इस कारण इनस एथक सुक अव्ययं 
निविकार परमेश्‍वर? को नहीं जानता ॥ १३ ॥ यह त्रिगुणात्मकं - 
मरी देवी माया खय प्रकृति अत्यन्त दुस्तर है, इस कारण 
. जो भरा ही स्मरण'करते हे वह पार हो जाते हे. ॥ १४॥ मेरी 
, भाया से जिनकी विचार शक्ति नाश होगई हे ऐसे मूढ ( ज्ञान 
 'शूल्य ) दुष्कर्मी. ( खोटे कार्य करने वाले ) नराधम ( अधमं 
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७४ 'श्रोमद्धगवद्गीता 


'झासुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ चतुविधा भजन्ते मां 
_जञना; सुकृतिनो$्जुंन । आर्तो जिज्ञासुस्थार्थी ज्ञानी च 
भरतर्षम || १६॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति- 
'विशिष्पते । प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स व मम प्रिय! 
॥ १७॥ उदाराः सर्वं एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिस्‌ ॥१८॥ 
'बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | वासुदेवः सवे- 
मिति स महात्मा सुदुलभः ॥ १६॥ कामैस्तेस्तेहृ त- 


“पुरुष ) राक्षसी कमो में प्रवृत्त होकर मेरी शरण में नहीं आते 
॥ १५॥ हे मरत श्रेष्ठ अर्जुन ! पुण्यात्मा ( पुण्य कर्म करने 
वाले ) पुरुष मुझको चार प्रकार से भजते हैं (१) आत 
बीमारी से सताये हुए वा विपत्ति में डूबे हुए, (२) जिज्ञासु ज्ञान 
सीखने वाले (३) अर्थार्थी परोपकार के लिए धनापार्जन 
की इच्छा से (४) ज्ञानी एवं परमेश्वर का ज्ञान प्रप्त करके 
कृतार्थ हो जाने पर आगे भी कुछ न करता है फिर मी अनन्य 
आव से मेरो हो भक्ति करने वाज्ञा ॥ १६ ॥ इन चारों में ज्ञानी | 
ही हमेशा एक भक्ति अर्थात्‌ अनन्य माव से मेरी हः भक्ति | 
करता रहता है ओर सर्वदा निष्काम बुद्धि से भजन करने वाले | 
ज्ञानी को ही विशेष योग्यता हे॥१७॥ज्ञानी सकेको अत्यन्त प्यारा | 
ब में ज्ञानी को तो अपना आत्मा ही 'जञानता हूँ इसलिए कि | 
बह अन्तःकरण से मुक परमात्मा ही में संयोग करके सत्र को | 
सब से उत्तम यति रूप में ठहरता हे ॥ १८॥ बहुत जन्म लेने | 
'क्रे बाद ज्ञानवान्‌ को ऐसा अनुभव होने से कि जो कुछ दे सब | | 


|. 
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सप्तमोइध्याय: ष्ट 
ज्ञाना! प्रपद्यंतेडन्यदेवता; । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या 
नियता; स्त्रया ॥ २० ॥ यो यो यां यां तनु भक्त; भ्रद्ध- 
याचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद- 
घाम्यहस्‌ं ॥ २१॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन- 
मीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ 
॥२२॥ अन्तवत्तु फलं तेषां तङ्कतरत्यल्पभेधमःस्‌ | देवा- 
न्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥२३॥ अव्यक्तं 


SS 


#“बा सुदेव” ही दै मेरे में भिल जाता है ,ऐपा महात्मा अति 
दुलभ हे ॥ १६ ॥ अनेक तरह के कामना थ्रो से नष्ट बुद्धि वाले. 
(स्वर्ग आदि की ) वासनांओं से उन्मत्त हुए मनुष्य अलग- 
अलग ( उपासना ) से नियमाचुकूल सेवा करते है ॥ २० ॥ 
जो-जो जिस-जिस देवता को श्रद्धा से सेवा करता है उसकी 
श्रद्धा उसी देवता में में ठइरा देता हूँ ॥२१॥ उसो को श्रद्धा करके 
वह देवभक्त उस देव की सेवा करता रहता हे इस प्रकार 
उसको मेरे ही रचना करा हुआ कामफल मिलता है॥ २२॥ 
लेकिन अल्प वुद्धि वाले पुरुषां को प्राप्त हुए जो फल सो नॉश- 
बोन हैं अर्थात्‌ थोड़े समय में ही नष्ट हो जाते हैं ( मोक्ष- 
प्रद नहीं) अन्य देवताओं की सेवा करने वाले उनके पास 
जाते हैं और भेरी सेवा करने वाले मेरी शरण में ॥ २३॥. 


न 
° 


# स्वभताधि वासश्च वासुदेवस्ततो खहम्‌ 
` भाणीमात्र में बाल करता हूँ इसे से झुरे वासुदेव कहते हे । 
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७६ श्रीसद्भगवद्गौता 


व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मासबुद्धय; । पर भावमजानन्तो 
ममाव्ययमनुत्तममस ॥ २४ ॥ नाइ प्रकाशः सवस्य 
योगमायासमाजृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम- 
जमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ वेदाहं समतीतानि वतेमानानिः 
चाजुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन 
॥ २६ ॥ इच्छाद्वेषसमुत्येन इन्द्र मोहेन भारत । से 
भूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ येषां त्वतगत 
पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । ते दन्द्रमाहनिप्ठुक्ता भजन्ते 
मां इट्त्रताः ॥२८॥ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति 


अबुद्धि अर्थात्‌ मूर्ख पुरुष मेरे सुन्दर व सब से उत्तम अव्ययः 
(जा कभी नाश न हो ) रूप को नहीं पहचानते हुए मेरे 
अव्यक्त ( जिसका हिस्सा न हो ) रूप को व्यक्त मान रहे हैं 
॥ २४॥ म अपनो योगमाया से ढक्रा हुआ हुँ इस कारण 
किसी को प्रत्यक्ष नदीं दीखता मूर्ख नहीं जानते कि में अजन्मा 
तथा अव्यय हूँ ॥ २५॥ हे अर्जुन ! जो हो चुके हैं, वर्तमान 
हैं, ओर आगे होंगे उन सम्पूर्ण जीवों को में जानता हूँ लेकिन: 
मुभका काइ नहीं पहचानता ॥ २६॥ हे भारत ! ( इन्द्रियों के 
द्वारा ) इच्छा तथा इष स पैदा हान बाले सुख, दुःख इत्याद 
इन्द्रां स उत्पन्न माह में दुःखी हा रहे हूँ ॥ २४॥ लेकिन पुण्य 
कस करन वालों क दुष्कर्मा को समपि झो गईं हे वे इन्द 
भावों क माह से विःक्त होकर दृढतपूंक मेरा भजन करते 
हैं ॥ २८॥ जरा ( बुढापा ) मरण ( मौत ) से अलग होने के 
लिए जो मेरी शरण जाते हैं वे सब्र ब्रह्म को और सम्पूर्ण 
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` अष्टमोऽध्यायः कुछ 


ये | ते ब्रह्म तद्िहुः क त्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्‌ ॥२&॥ 
साधिथूताधिदैज मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकाले- 
| $पच मां ते त्रिदुयु क्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमदू भगबदूगीतासूपनिषः्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन संवादे- 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अध्यात्म तथा कर्म का भी मालूम कर लेते हैं ॥ २६॥ तथा 
अधिभूत, अधिदैत्र;, अधियज्ञ, समेत अर्थात्‌ ( में ही सत्र हूँ ) 
ऐसा जानते हैं वे युक्त चित्त से मरण काल में भी मुझका दी 
जानते हें ॥ ३० ॥ 
आगरा निवासी घनश्याम गो वामी कृत सःतवें 
अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुई । 


प्रष्टमोऽध्यायः 

अर्जुन उवाच 
: किं तद्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम | अधि- 
भूतं च कि ग्रोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥ १॥ अधियज्ञः | 


अर्जुन बोला-£ हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है १ अध्यात्म 
क्या दे? कर्म क्या वस्तु द? अधिभूत किसको कहते दै! 
अर अधिदैव किसे कहते हे ॥ १॥ हे -मधुसूदन! अधियक्ष 
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७्प. श्रीमद्भगवद्गीता 


कथं कोऽत्र देहेडस्मिन्मघुसदन । प्रयाणकाले च कथ 
ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ || 
श्रोभगवालुवा च-- 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो5ध्यात्ममुच्यते । भूतभावो- 
द्कवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञित। ॥ ३॥ अधिभूतं चरो 
मावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देह- 
- भूतां वर ॥ ४॥ अन्तकाले च मामेव स्मरन्धुकरवा क्ले 
बरम । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः।;४॥ 
यं सं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवैति 


किस तरह का होता हे? इस शरीर में आंघदेह केसा दै! 
सरण काल में इन्द्रियों को वश में करके मनुष्य तुमको केस 
जानते हैं ? ॥ २॥ श्रीमगवान्‌ बाले-परम अक्षर एवं किसी 
समय मशणावस्था में कमी नाश न होने वाला पदार्थ “ब्रह्म 
है हर एक चीज का स्वभाव अध्यात्म कहाता है अक्षर ब्रह्म से 
चर-अचर के भावों की पेदाइश करने का हेतु विसर्ग एवं सृष्टि 
व्यापार कर्म हे ॥ ३॥ क्षर अथात्‌ पेदा हाना, नष्ट होना, | . 
घटना, बढ़ना, यह अधिमूत हे, ओर इस पदार्थ एवं प्रत्येक 
भाव में निवास करन वाला मालिक अधिदेव हे जिसका | 
शरीर धारण करने वालों में उत्तम अधियज्ञ अर्थात सब यज्ञा | 
का प्रधान “४” ही हूँ देह धारण करने वाल्हे में श्रेष्ठ ! “मे 
इस काया में अदेह हूँ ॥ ४॥ मरण समय में जो पुरुष मेरी _ 
याद करता हुआ अपन शारीर का छाड्ता डे निःसन्देह वह 
मेरे स्वरूप में मिलता हे ॥ ५॥ हे कोन्तेय ! जो अन्त समय | 
में जिसःकिंसी भाव में मग्न रहते हुए स्मरण करते रहने पर |. 
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अष्टमोऽध्यायः, ७६. 


कौन्तेय सदा तञ्घावमावित; ॥ ६ ॥ तस्मात्सर्वेपु कालेषु 
मामचुस्मर युद्धच च। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवेष्यस्यसंश- 
यम्‌ ॥ ७॥ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थाचुचितयन्‌ ॥ ८ || कवि 
पुराणमचुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद् । सवस्य 
घातारमचित्यरूपमादित्य वणं तमसः परस्तात्‌ ॥ & ॥ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन 
चेव । आवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक. स तं परं पुरुष- 
मुपैति दिव्यमु || १० ॥ यदचरं वेदविदो वदंति विशंति 


शरीर नष्ट होने खे उसी भाव में प्राप्त होता है ॥ ६॥ इस. 


‘० श्रीमद्भगवद्गीता 


यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छंत। त्रह्मचर्यं चरंति तत्ते पदं: 
संग्रहेण प्रवच्ये ॥ ११ ॥ सवद्वाराणि संयस्य मनो हृदि’ | 
निरुद्दय च । मूर्ध्न्याधायात्मनः ग्राणिमास्थितो योग ३ ` 
धारणाम्‌ ॥ १२॥ ओसमित्येक्राच्रं ब्रह्म व्याहरन्मामचु- | 
सप्ररन्‌। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ | 
॥ १३ ॥ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निस्यशः। ॥ 
तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ | 
माग्नुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नामुबंति महा- | 
तमानः संसिद्धिं परमां गता! ॥ १४ ॥ आत्रह्व झुवना- 
ल्लोकाः पुनरावतिनोऽञ्ुन । माग्नुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म 


om Ye SN 


हैं बीत, राग, यति एवं आशा रहित संन्यासी जिसमें प्रवेश | 
करते हे तथा जिसको इच्छा करके ब्रह्मचर्य ब्रत का आचरण | 
करते हैं वह पदी अर्थात्‌ परमात्म भाव ( ओंकार ब्रह्म ) संक्षेप | 
में तुमको सममाता हूँ ॥ ११॥ सव इन्द्रिय द्वारो को रोककर | 
आओ! मन को हृदय में अवरोध करक प्राणों को अपने मस्तक |. 
-में ठहराव ओर योग धारणा में बेठे ॥ १२॥ इस एकाक्षर ॐ । 
का जप ओर परमात्मा का ध्यान करता हुआ जो शरीर | 
त्यागता हे उसको उत्तम गति प्राप्य होती है ॥ १३॥ हे पार्थ! | 
आअनन्य भाव एवं निरन्तर सदा जा मेरा नित्य स्मरण किया 
, करता हैं उस नित्य युक्त कर्मयागो को में स्वज ही मिल जाता. 
: हैं ॥ १४ ॥ मुझको प्राप्त होन पर महात्मा परमसिंद्धि को पाकर | 
पुनर्जन्म अर्थात्‌ ( बार-बार मरना,' पैदा दीने) को नहीं प्राप्त || 
करते जो दुःखों का घर अशाश्वत अर्थात्‌ क्षणभंगुर है ॥१५॥ | 
- है अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक अर्थात्‌ स्वर्गादि जितने लोक हें वहाँ | 
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Ol छएए Ol Ah. El ds Af यक. a Al also og As | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


अष्टमोञ्च्यायः: हे 
न विद्यते ॥ १६ ॥ सहस्तयुगपय॑तमहर्यद्त्नक्षणों विदुः। 
रात्रि युगसहसाँ तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
 - शव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवंत्यहरागमे । राज्यागमे प्रली- 
यंते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८।। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा 
भृत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे 
॥ १६॥ परस्तस्पाचु भावोऽन्यो च्यक्तोऽव्यक्तात्सना- 
' तनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।।२०॥ 
अव्यक्तोऽचर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । यं प्राप्य 


से भो लौटना होता हे इसलिये हे तेय मेरे में लय होने से 
फिर जन्म नहीं प्राप्त होता ॥ १६॥ जो अहोरात्र अर्थात्‌ काल | 
विज्ञान के जानने वाले पुरुष हैँ वह एक हजार युग ( सत्य, 
नेता, द्वापर, कलि यह चार महायुग हैं इसी प्रझार हजार-इजार 
चारों युग ऐसे हजार युगों का ) ब्रह्मा का एक दिन तथा इसी 
प्रकार हजार युग की एक रात्रि होती है ॥ १७॥ ब्रह्मा के दिन 
` छा प्रारम्भ होते ही अव्यक्त ( कारण प्रकृति ) से सब व्यक्त 
 (स्याबर उ'गम में सृष्टि) पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा रात्रि 
` आने पर उसी प्रकार अव्यक्त संज्ञा वाली (कारण प्रकृति ) 
_ मे सव मिल जाते हें ॥ १८॥ हे पार्थ! यह भूत (प्राणियों) 
का समुदाय बार-बार पैदा होकर रात्रि होने पर अवश 
` ( अर्थात्‌ इच्छा हो वा. न हों ) लय को प्राप्त होता है तथा दिन 
` होने पर पुनः जन्म धारण, कर लेता है ॥ १६॥ लेकिन ऊपर 
कथित अव्यक्त ( करिण म्शेष ) से भी परे दूसरा सनातन 
अव्यक्त भाव ( आएमी-परमास्मा ) दै ओ सम्पूर्ण प्राणियों के _ 
नष्ट हाने पर भो आप नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ जिस अव्यक्त 


६ & 
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द्र श्रीमद्कगबदूगीता 


नःनिवतंते तद्धाम परमं मम॥ २१ ॥ पुरुषः स पर 

पार्थ मक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | यस्यांतः स्थानि भूतानि 
येन सबेमिदं ततम्‌ || २२ ॥ यत्र काले | | 
बृत्ति चेच योगिनः। प्रयाता यांति तं कालं वच्तया्नि| 
भरतर्षम॥ २३ ॥ अभ्निञ्योतिरहः शुङ्गः पणमासां उत्त | 
रायणम्‌ । तत्र प्रयातागच्छति ब्रह्म ्र्मविदो जनाः।२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पणमासा दक्षिणायनस्‌। ततर 
चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५ ॥ शुङ्कृषणे 


———— 


को “अक्षर” ऐसा कहकर सम्बोधन करते हैं तथा उसको ही 
परम एवं उत्कृष्ट अन्तर्गत कहते हैं जिसके प्राप्त होने पर वहाँ 
' से लोटते नहीं बही मेरा परमधाम है ॥ २१॥ हे पार्थ! वई 
परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही मिलता है जिसके बीच 
सम्पूणं प्राणी मौजूद हे जिस करके यह सब विश्व व्याप्तो 
रहा है । २३॥ ह्‌ भरतश्र ट्ठ ! तुझको में वह काल बतलाता ह 
कि जिसमें गये हुए योगी ( ज्ञानी ) मनुष्य मरन पर लौट कर 
नहीं आते ( अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं धारण करते ) और (जिस 
काल में मरने पर) वापिस आते हे वही जन्म लते हैं।।२२।। अगि) 
ज्योत, ( ज्वाला ) दिन, शुक्त पक्ष तथा उत्तरायण ( मकर पे 
मिथुन तक ) छः मास इनम मरे हुए योगी ( ब्रह्मवेत्ता ) प्रई 
में लय होते हे ( अर्थात्‌ लौट कर नहीं ते हे )॥ २४॥ धूप | 
( अग्नि का घुथा ) रात्रि, कृष्णपक्ष, दिणायन ( कर्क से घर| 
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अष्टमोऽध्यायः द 
गतो ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यना- 
बृत्तिमन्ययाऽऽबतेते पुनः ॥ २६॥ नेते सृती पाथे जान- 

। न्योगी प्रुद्यति कश्चन। तस्मात्सर्वेषु कालेष योगयुक्ते 
भवार्जुन ॥ २७॥ वेदेषु अज्ञेषु तपःसु चेव । दानेषु 
यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । अत्येति तत्सर्वमिदं विदिस्वा। 
योगी परं स्थानश्ुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 
` हरिः य तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां यागशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन संबादे 
अक्षर त्रह्मययोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


क 


( अन्धकार युक्त ) सनातन माने हुए तथा स्थिर हैं एक से 

लौटना नहीं होता दूसरे से लोटना होता दै ॥ २६॥ हे पार्थ! 
' इन दोनों स्ती अर्थात्‌ मार्गों का तत्व यथार्थ रूप 

मालूम करने दाला कोई भी योगी ( समत्वयोगी ) मोह में 

प्राप्त नहीं होता इस कारण हे अर्जुन ! तू हमेशा ( निरन्तर ) 

(कर्म ) योगयुक्त बन ॥ २७॥ इस तत्व को जानने वाले वेद्‌ 
` यज्ञ;दान तथा तप इनमें जो पुण्य फल कहा हे ( कर्म ) योगी 
उस सब को य़ागकर उसके परे उत्कृष्ट थाय स्थान का भाष्य 
| दोवाहै॥२८॥ , {| . 


आगरा निवःसी “घनश्याम गोस्वामी कृत गीता 
आठवें अध्याय की भाषा टीका समाप्त | 


Cid 
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cg श्रीमद्भगवदूगी ता 
नवमोऽध्यायः 
भ्रीभगवानुवाच-- 


इदं तु ते गुद्यतमं प्रवच्याम्यन स्रयवे | ज्ञानं विज्ञान | 
सहितं यज्ज्ञात्या मोच्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ राजविद्या | 
राजशुहं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं | 
कतुमव्ययम्‌ ।: २॥ अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं: | 
` तप। अप्राप्य मां निवतंते मृत्युसंसारवत्सेनि ॥ ३॥ | 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि स्वः | 
भूतानि न चाह तेष्तरत्रस्थितः ॥ ४॥ न च सत्स्थाति | 


नप. 


श्री भगवान बोले-दोष दृष्टि से प्रथक अब यह तेरे वाले | 
सम्पूर्ण गुद्यतम ( छुपे हुए ) से भी अत्यन्त गोपनीय विज्ञान | 
(साधन, विधि ) सहित ज्ञान तुझसे कहता हुँ जिसको जा 
कर तू पाप (माह ) से छूट जायगा ॥ १ ॥ यह बिज्ञान | 
(साधन विधि ) सहित ज्ञान सम्पूर्ण विद्याओं का राजा एवं | 
अष्ठ हे. यही राजत्रिद्या, पवित्र, उत्तम तथा तत्काल ज्ञान देने| 
वाली है तुमको यह राजविद्या व्यवहार करने से सुखकारक | , 
धर्म स्वरूप ओर सुख साध्य है ॥ २॥ हे परन्तप ! इस तल जा 
ज्ञान पर अश्रद्धा करने वाले मनुष्य, मुमको नहीं प्राप्त होते | । 
मृत्यु स्वरूप संसार चक्र में घूम करते | तथा उनको सोच । 
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1 व्य 


` नवमोऽध्यायः दई 
भूतानि पश्य मे योगमैशवरम्‌ । भूतभृन्न च भूतस्थो ` 
ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ यथा55फाशस्थितो नित्यं... 
वायु! सर्वत्रगो महान्‌ । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी- 
त्युपधारय ।! ६ |! सवेभूतानि क्कौतेय प्रकृति यांति 
मामिकाम्‌ । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसूजाम्य- 
हमू ॥७॥ प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन! 
पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कर्माणि निबध्नंति धनंजय । उदासीनः . 
बदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु | & ॥ मयाऽध्यक्षेण प्रकृति; 


तथा वे सब भूत (प्राणी ) मुझमें नहीं हें इस प्रकार देखो .. 
यह केसी मेरी त्रिगुणात्मक माया है जीवों को पैदा करने वाला . 

मेरा आत्मा उनकी रक्षा करता हुआ भी उनमें नहीं रहता ॥५॥ | 
सब स्थान में जाने वाली बड़ी वायु (हवा) नित्य प्रति 
आकाश में रहते हुए भी आकारा में नहीं मिलता उसी तरह 
सम्पूण प्राणी झुझमें रहते हुए सुममें नहीं मिलते॥ ६॥ हे 

तेय! कल्प का जब अन्त होता है अर्थात्‌ प्रलय काल में 


| उव मेरी प्रकृति में लय हो, जाते हैं तदनन्तर सृष्टि काल 
( भद्दी उनको . उत्पन्न करता हूँ॥ ७॥ मैं अपनी प्रकृति 
' ' भाया) को स्वीकार करक स्वभाव के वश में प्राप्त होकर 
£ हि रूप सम्पूणं {भूत ग्राम ( स्वंदज, अंडज, जरायुज और 


«हज ) को उनके-कमोजुसार बार-बार बनाता है. ॥८॥ ' 
पनञ्जय ! स्वभाव ( उदासीनता ) से किये हुए जो कर्म हैं 


he झु परमात्मा को बंधन में नहीं गेरते हे ॥ £ ॥ | 


९ केपिय ! झुक अधिष्ठाता ( स्त्रामी ) रूप द्वारा यह त्रिगुणाः 
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८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


` सयते सचराचरम्‌ । हेतुनाऽनेनं कौतिय जगद्विपरिषतते 
॥ १० ॥ अबजानंति मां मूढा माचुषीं तजुमाश्रितम्‌। | 

` प्रं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ | 
मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस) । राक्षसीमासुरीं चेव 
प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १९॥ महात्मानस्तु मां पाथ 
देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि- 
मव्ययम्‌ ॥१३॥ सततं कीतेयंतो मां .यतंतश्च इढतरताः | 
नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥ ज्ञानः 


त्मक माया चराचर व स्थावर जंगम सम्पूर्ण संसार की रचना | 
करती है इस कारण यह विश्व ( संसार ) पैदा और नाश 
होता है ॥ १०॥ मूढ़ ( मूर्ख ) लोग मनुष्य शरीर धारण करे 
बाले मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते, में ही सब भूत 
(आणियों) का महेश्वर हूँ ॥ ११॥ मेरी अवज्ञा कर हँसी 
करन ही से उनको आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निखार | 
तथा चित्त विक्षिप्त हो जाता हे इसके फल से राक्षस तथा|. : 
असुरों का मोह में लाने वाली तामसी वृत्ति के ही आश्रित | : 
रहते हैं॥ १२॥ इस कारण हे पार्थ! महात्मा लोग देवी | : 
. कृति का सहारा लेकर सम्पूणं भूत (प्राणियों ) के अव्यय | 
आदि स्थान को जानकर अनन्य मन होकर मेरा ही भजन | 
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नवमोऽध्यायः - न 


यक्षेन चाप्यन्ये यजन्तो मोमुपासते | एफत्वेन पृथक्त्वेन: 
चहुधा विश्वतोगुखम्‌ ॥ १५ ॥ अहं क्रतुरहं यज्ञः स्त्रधाः 
। संत्रो$हमहमेवाज्पमहमम्रि!हं हुतम्‌ ॥१६॥. 
पिताइमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पत्रित्र- 
मोंकार क्रकसाम यजरेव च ॥१७॥ गतिमर्ता प्रभुः साक्षी 
निवासः शरणं सुहृत्‌ । प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीज- 
मव्ययस्‌ ॥ १८ || तपाम्यहमहं वर्षे निगृहणास्युत्सृजामि 
च । सृतं चेव सृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १६ ॥ 


अथवा ज्ञान यज्ञ द्वारा ही मेरा भजन करते रहते हैं में सर्वतो- ` 
मुख ( विश्वरूप एवं बिराट रूप) हूँ ॥ १४॥ में क्रतु अर्थात्‌ 
(श्रौत यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ, सोम रस तथा साध्य यज्ञ) में ही 
यज्ञ (स्मार्त पञ्च यज्ञ जो मृत्यु का मय छुटाने वाला) हूँ 
. मैं ही स्वधा (श्राद्ध आदि का अन्न ) हूँ में ही औषधि हूँ में ही 
सन्त्र (मन को स्थिर करने वाला )हूँ, मैं ही प्राण वायु स्वरूप 
घी और अग्नि तथा अग्नि में छोड़ी हुई आहति में ही हॅ1१९॥ 
इस सम्पूर्ण संसार का पिता, माता, धाता ( धःरण पोषण 
करने बाला ) और पितामह ( दादा ) में हूँ और जानने लायक 
| चेदा में पवित्र ओंकार ऋगू, साम, यजु में हूँ जो ( में ) 
आत्मा को जान लेता है वही मोक्ष पाता है ॥ १७॥ में ही 
- जीव संसार की गति भरर पोषण करने वाला सब का स्वामी 
साक्षी ( शुभाशुभ देखने वाला ) रहने का स्थान, भाग स्थान) 
| कल्याण कतो, पैदा +रने-ताला, नाश करने वाला, सत्र का 
| ` आधार, निधान झे बीज रूप अविनाशी में ही हूँ॥ १८॥ 
अर्जुन ! में ताप ( गर्मी ) देता हूँ, वर्षी करना वा न करना 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


७, भर + 


ज औीमद्भगवद्गीता 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ट्या स्वर्गतिं प्राथे- | 
यन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नंति दिव्यान्दिदि| 
देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ ते तं कत्वा स्वर्गलोकं विशाल 
च्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं बिशन्ति । एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ अनन्याश्चितयंतो 
मां ये जनाः पर्थुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योग. | 
चेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ ` येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजंते 
श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजंत्यविधिपूर्व- । 
कम्‌ ॥ २३ ॥ अह हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेष च। 


जो त्रिगुणात्मक ( ऋग्‌, यजु, साम ) कामना सहित कर्मकार्ड 
के अनुयायी हैं वे यज्ञादि कर्म द्वारा मेरी पूजा व उपासना 
करते हुए पापों से रहित होकर स्वर्ग प्राप्तिःके लिए प्रार्थना 
करते है उनके द्वारा प्राप्त पुण्य से इन्द्रादि देवताओं के लोक दो 
जाकर दिव्य भोग व सुख पाते हैं ॥ २० ॥ वे ( तीनों वेद के 
अनुसार ) कामना युक्त कर्म करने वाले विशाल स्वर्ग के सुख 
ओग कर पुण्य का हास होने से फिर मृत्यु लोक में ( जन्म 
लेकर ) आते हैं, इस तरह त्रयी धर्म ( वेद विहित केवल ज्ञान" | 
शून्य कर्म ) करते हैं उनका बार बार जन 


न्म लेना नहीं छूटवा | 


कामना परत्व कार्य करते हैं. ॥२१॥ अनन्य निष्ठ 
556 स्याल का अपनी आत्मा से दूसर नहीं जानते) जो | 
डा 1 ही चिन्तन करते हुए -युम ही भजत है नित्य 
यो दकत उन पुरुषो कायांग षम म ही बहन (गप्र) करता हूँ। he i 
अर्जुन "जा अद्धा सहित दूसरे देवताओं की भी पूजा करके | 


हैं और विधि अयुक्त दै अर्थात्‌ मोक्षदायक नहीं हे तब भी मेरी | 


">> उ शट 
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` नबमोऽध्यायः ` द्ध 


\ 


न तु मामभिजानन्ति तत््ेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
यांति देवव्रता देवान्‌ पितन्यांति पितृत्रता; | भूतानिः 
यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।।२५॥ पत्रं 
पुष्पं फलं तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्यु- 
पहतमश्नामि ग्रयतातमनः ॥ २६॥ यत्करोषि यदश्नासि 


ही पूजा करते हैं ॥ २३॥ में परमात्मा ही सम्पूर्ण यज्ञा का 


भोक्ता तथा स्वामी हूँ किन्तु अन्य देवता के उपासक इस रहस्य 
को नदीं जानते इसलिए परमात्मा की उपासना से अलहदा 
रहते हें ॥ २४॥ जो मनुष्य देवताओं के उपासक हैं वह देव” 


ताओं के लॉक में पितरों का यजन करने बाले. पितृ लोक में - 


तथा प्रथक.प्रथक्‌ भूतो को पूजने वाले भूतों के पास पहुँचते 
हैं एवं #मेरा यजन करने वाले ही मेरे पास आते हें ॥ २५॥ 
जो मुझको भक्तिपूर्वक एक वा आधा ( तुलसी पत्र, पुष्प, फल 
एवं यथा शक्ति जल भी अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि एकाग्र 
चित्त वाले पुरुष का भेट किया हुआ में प्रसन्न चित्त से महण 
करता हूँ ॥२६॥ हे कोतेय ! तू जो कुछ करता है जो कुछ खाता' 


# ब्रह्माणं शिति कण्डं च याश्चान्या देवताः स्ख्॒तांः । 
५ प्रबद्ध चर्याः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति मत्परस्‌ ॥ १॥ 


ब्रा तथा शिव तथा दूसरे देवताओं का यजन करने वाले मीः 


| साधु सुझमें श्राकर' मिङ जाते हैं । 


* नास्प्य॒णीयोपाख्यान 


ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुरू श्चेवातिथास्तथा । 
गारचेव द्विजञसुख्यांश्च पुथिवीं मातरं तथा॥ 


कमणा : मनसा . बाचा विष्णु मेव .यजन्ति ते .॥ - - 


` 
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£° ीमद्धगबदूगीता | 
` षज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुण स्य 


1) 


` दर्पणम्‌ ॥२७॥ शुभाशुभफलेरेवं मोच्पसे क्मंघनेः। | पर 


झंन्यासयोगयुक्वात्मा विशुक्तो मायुपैष्यसि ॥ २८॥ | यः 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेऽ्योऽस्ति न प्रियः । ये भजेति | ॥ 
हु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥ २९ ॥ अपि | मा 


चेत्सुदुराचारो भजंते मामनन्यमाक्‌ | साधुरेव स मंतव्यः | 
सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ किप्नं भवति धर्मात्मा | 
शश्वच्छांति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे 
भक्त; प्रणश्यति ॥३१॥ मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि | 


९505 
है, जो हवन करता दै, जो कुछ दान करता है व तप करता है| है. 
बह सम्पूर्ण मुकको अरपण कर ॥ १७॥ हे अजुन! इस तरह | पा 
करने से (कर्म करता हुआ भो) कमा के अच्छे बुरे फल | वे 
स्वरूप कर्म बन्धनो से तू प्रथक्‌ रहेगा तथा कर्म संन्यास योग ज 
करके योग युक्तात्मा अथोत्‌ शुद्धान्तःकरण होता हुआ मुक्त | ४ 
होकर सुममें लय हो जायगा ( आवागमन से छूट जायगा) | 
॥ २८॥ मैं सब प्राणियों में समान रूप से अवस्थित हूँ न तो 
कोई मेरा शत्रु है ओर न मित्र भक्ति पूर्वक जो मेरा यंजनं 
करते हैं वे ही मुझमें और में उनमें हूँ ॥ २६॥ असन्त दुरा || 
ˆ खारी ही क्यों न हो वह भी और को उप|सना त्याग कर मेरा | 
ही यजन करता है तो उसको भी साधु सामना अर्थात्‌ उसकी |. 
शुद्धि का ज्ञान सुन्दर रहता है ॥३०। बह शीघ्र ही घमोत्मा हो |. 
ज्ञायगा ओर नित्य शान्ति हुआ हे कोतिय ! तू अच्छी प्रकार 
समक वह मेरा भक्त किसी काल में भी नष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ 
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नवमोऽध्यायः ६१ 


स्युः पापयोनयः । खियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेउपियांतिं 
परांगतिम्‌ ॥३२॥ किं पुनत्राझ्मणाः पुण्या भक्ता राजर्ष- 
यस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ 
॥ ३३॥ मन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
्ामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 

हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमङ्भगब्रद्गोतासूपनिषत्सु . 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
२). कक hs 
ऽध्यात्मयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


है अर्जुन ! सर्वतोभाव से येरी शरण में रहने वाले पुरुष यदि 

पाप योनि ( स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज ) चाण्डालादि भी ` द 
वे सब भी परमगति को प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ अतिरिक्त इसके 

जो पुण्यवान्‌. ब्राह्मण, भक्त राजर्षियों( ज्षत्रियों )के विषय में तो 
कहना ही क्या है ? इसलिए हे अर्जुन! तू इस अनित्य ओर 
दुःखकारक सृत्यु लोक में मेरा ही यजन कर २२ ॥ मेरे में 
मन लगा मेरा भक्त होकर मेरी ही पूजा करता हुआ मुझको ही 
नमस्कार कर, इस तरह मत्परायण ( सिबाय मेरे ओर 
म 'किंसी कोन जानना ) होकर याग का अभ्यास करता हुआ : 
सुको प्राप्त हो जायगा ॥ ३४॥ ` : 


«क हे > क 
आगरा निवाझी घनेश्याम गोस्वामी कृत गीता. 
नवें अध्याय की भाषा टीका समाप्त । | 


A i i 
" 
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६२ श्रीमद्धगवदूगीता 

दशमाञ्ध्यायः 
भ्रोभगवानुवाच-- | 
`, भूय एव महाबाहोशरणु मे परमं बच! । यत्तेऽं| 
प्रीयमाणाय वक्त्यामि हितकास्यया ॥ १॥ न मे विदुः| 
सुरगणाः प्रभवं न महषयः । अहमादिहिं देवानां मइ.) 
षीणां च सश; ॥२॥ यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक| 
महेश्वरम्‌ । असंमूढः स मत्येषु सर्पापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ \ 
बुद्धिज्ञानमसंमोह; क्षमा सत्यं दमः शमः । सुखं दुखं | 
भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ अहिंसा समता | 
तुष्टिस्तपो दान यशोऽयशः । भवन्ति भावा _तुष्टिस्तपो दान यशोऽयशः । भवन्ति भावा भूतानां मत्त | 
श्री भगवान्‌ बाले- हे महावाहु ! मेरे बचनों में तेरी| 
अत्यन्त प्रीति होने से हा मै तेरे कल्याण के वास्ते और जो। 
अतोव गुप्त रहस्य की वात कहता हुँ उसको सुन ॥ १॥ मेरे 
प्रभव अर्थात्‌ उत्पन्न होने की महिमा को देवता और महरि 
गण भी नहीं जानते इसलिर कि देवता और म्रदर्षिंगणों का.| 
आदि कारण में ही हूँ ॥ २॥ जो मन्नुष्य मुझ आत्मा व पर| 
सात्मा को जानता है कि में अजन्मा अर्थात्‌ जन्म और पाढि।| 
से रहित सम्पूर्ण लाको का बड़ा स्वामो हूँ वही सोद से एव| 
हाता हुआ सब पापां से छूट जाता है ३॥ बुद्धि, ज्ञान ॥/ 
असाह, च्मा, सय, दम, शम,-सुखः दुःख, उत्पत्ति, नार ~ 

भय, अभय ॥ ४ ॥ अहिंसा, समता, 'सन्धांष, तप, दान, यश |. 
अयरा, ( अपयश ) आदि भाव ( अबस्था ) प्राणिमात्र मे | 
नवें व दशवे अध्याय का नित्य पाठ करने से रोजगार लगता है। | ' 


= 2 
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_ दशसोध्ध्यायः ६३ 


एव एथग्त्रिथाः ॥ ४ ॥ महर्षयः सप पूर्वे चत्वारो मनव- 
स्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा! 
॥ ६॥ एतां विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्रसंशयः॥ ७ ॥ अहं 
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्च प्रततेते । इति मत्ता भजंते मां 
बुधा भावसमन्विता; ॥ ८॥। मित्ता मद्गतप्राणा वोघ- 
यंतः परस्परम्‌ । कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यंति च रमन्ति 
च॥ & ॥ तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूरषकम्‌ । 


च्न्न्न््स्स्न्त्न्न्ल्ण्णणक्छखफक त्तततक्त्ल्कताज़््त्फताजा 
मेरे द्वारा ही पैदा होते हैं ॥५॥ सात महर्षि (#मरीच्यादि) 
- ~ मेरे ७ 

_इनसे पहिले के 1'चार और {मजु यह मेरे ही मन एवं मानस . 
से ऐदा किये हुए भाव हैं अर्थात इन सव से ही सम्पूण प्रजा 
डु हे नो विस्तार पूर्वक मेरी विभूति तथा योग 
हुई हे ॥ ६॥ जो पुरुष विस्तार पूवक मरा निशत, को 
एवं विस्तार करने बाली शक्ति के कर्म को जान लता इस 
निश्चय स्थिर कर्म योग मिलता हे ॥ ७॥ यह मालूम कर 

कि में ही सब का पैदा क ने वाला हूँ और मेरे द्वारा दी सब 
की प्रवृत्ति प्राप्त होती है. इसलिए ज्ञानवान्‌ पुरुष भाव 

मे ते ते हैं॥ ८॥ वे ज्ञानी पुरुष 
- मेरा ध्यान करते हैं, भजन करते i 
` सुमे मन लगाकर तथा प्राणों.को धारण कर ए कर 
` करते.हुए और मरे इतिहास कहते हुए सदा सन्ठ ही 
_ विचरते हे ॥६॥ इस तरहे सर्वदा निरन्तर पक र 

एबं समाधान करते हुए जो ज्ञानी पुरुष प्रीति पूवक सु 

` # महाभारत शानं पर्व, सरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, एल, 
० कर्पण, प्रच रन तथा अनिरुद्ध ॥ 
ऋतु तथा वसिष्ठ ॥ † वासुदेव, ' संकर्षण, ७ ५ 
। $ स्वायुस्मव आदि॥ ` . | 9 
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६४ श्रीमद्भगवद्गीता | | 


ददामि बुद्धियोगं तं येन माष्ुपयांति ते ॥ १० ॥ के 
मेवानुऋम्पाथ महमज्ञानजं तमः । नाशयास्यात्मभाखधो | 
ज्ञानदीपेन भास्त्रता ॥ ११ ॥ 
अजु न उवाच-- | 
परं जक्ष परंधाम पवित्र परमं भ्वान्‌ । पुरुषं शाश्व | 
दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ आहहुस्त्वामृपय; सह) 
देवर्षिनारद्स्तथा । अतितो देवलो व्यासः स्वयं चे 
ब्रवीषि मे ॥१३॥ सवेमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव |! 
न हिते भगवन्व्यकित विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ |. 
स्वयमेवात्मनात्मानं पेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भतभावन | 


स्मरण करते हैं डन सब को “भै” ही समत्व बुद्धि का योग| 
देता हूँ जिसके द्वारा वह झुफका प्राप्त हो जाते हैं॥ १०॥ | 
तथा उनके ऊपर भलाई करने ही की इच्छा से “में” उनके | 
अन्तःकरण मं स्थित होकर तेज युक्त ज्ञान दीपक से अज्ञात | 
स्वरूप अन्धकार का संहार करता हुँ॥ ११ ॥ अर्जुन बोला- 
दुम दी परन्हम, श्रेष्ठ स्थान, परम पवित्र पदार्थ हा इस बात | 
को देवि नारद्‌, असित, देवल तथा व्याप्त आदि आपको | 
दिव्य शाश्वत पुरुष, आदि देव, अजन्मा ओर सर्व विसु ए 
0 है तथा चाप स्वयं भी सुमसे ऐसा ही क 
हे कराव! अ 

दस सावर हैं दै भवन्‌ भारी लय सि 

की देवता तथा दानव नहीं (जानर्ट। |. प 
सम्पूर्ण भूता ( प्राणियों ) को १ सन ले र देवदेव || गं 
(सब देवताओं के देब ) हे जगत्पते ! (संसार के स्वामी)| १ 
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द्‌शमोञ्ध्याय ६५ 


मृतेश देवदेव जगत्पते ॥ १४ ॥ वक्तुमईस्यशेषेण 
या द्यात्मावभूतय; | यामिविभतिभिर्लोकानिमांस्त्व 
व्याप्य तिष्ठास ॥ १६ ॥ कथ विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा 

' परिचिन्तयन्‌ | केषुःकेषु च भावेष चिन्त्योऽसि भग- 
वन्मया ॥ १७॥ विस्तरेणात्मनो योगं बिभति च जना- 
दुन। भूयः कथयः तृप्तिदिं शृणवतो नास्ति मे5मृतम॥१८॥ 


श्री मगवानुवाच-- 


इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मबिभतय; । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठनाप्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 


हे पुरुषोत्तम ! ( पुरुषों में उत्तम) आप स्वयं ही अपने कों 
जानत हा ॥ १५॥ इसलिए आपकी जो दिव्य विभूतियाँ 
(अवतार ) हैँ उन विभूर्तयों के द्वारा इन सम्पूर्ण लोकों कों 
व्याप्त करते हो सो आप ही कृपा करके बतलाइये ॥ १६॥ 
हे यागिन्‌ ! ( यागिराज ) कृपा करके. यह बतला दीजिए कि 
निरन्तर आपका ध्यान करता हुआ में आपको किस प्रकार 
पहचान सकूँ तथा हें भगवन्‌! में आपको किन-किन पदार्था 
में आपका ध्यान करूं ॥ १७ ॥ हे जनार्दन ! कपा करके अपनी 
विभूति ओर योग मुझको पुनः सममाकर कहो इस कारण 
_ कि आपके अघ्ुत समान” भाषण :को सुनने से मेरी ठति 
नहीं होती हे ॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ बॉले-हे कुसत्रष्ठ ! ता अर्ब 
में अपनी दिव्य विभूवियो में से प्रधान-प्रधान बताता हूँ जैसे 
कौ बालू के ठुकड़े समुद्र की लहर ओर नक्षत्रों ( तारों ) 
जज इसी प्रकार मेरी विभूतिया असख्य हैं॥ १६॥ 


® 
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अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः । अहसादिशच | 
मध्ये च मृतानामन्त एव च ॥ २० ॥ आदित्यानामहं | 
-बिष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । मरीचिमरुतामस्मि नच- ; 
श्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ वेदानां सामतेदोऽस्मि देवाः 
नामस्मि वासवः | इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि | 
चेतना ॥ २२॥ रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यषः | 
रक्षसाम्‌। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ।२३॥ | 
युरोधसां च पुख्यं मां विद्धि पाथ बृहस्पतिम्‌ । सेनाः ' 
नीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ महपीणां | 
भृगुरहं गिमस्थ्येकसच्रम्‌ । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि | 


हे गुडाकेश ! सम्पूर्ण भूतो ( प्राणीमात्र ) में व्यापक रूप से | 
रहन बाला आत्मा “मैं” हूँ तथा सम्पूर्ण प्राणी मात्र का आहि, | 
मध्य ए ` अन्त “मैं” हूँ ॥ २०॥ द्वादश ( बारह ) आदियों | 
(सूयां ) में विष्णु स्त्ररूप “में” हूँ (ज्यातिश्चक्र ) सम्पूणं | 
-तेजस्तियों में अंशुमान-सूये तथा ४६ मरुद्गणों में सरीचि एवं 
अश्विनी आदि २८ नचत्रं में चन्द्रमा “में” हूँ ॥ २१॥ चारों 
वेदों में सामवेद “मे” हूँ इन्द्रियों में मन “में” हूँ तथा भूत | 
(प्राणियों) में प्राण शक्ति “में? हूँ ॥२९॥ ग्यारह रुद्रो में शुंकर 

“में” हुँ यक्त, राक्षमो में कुबेर-“में” हूँ. अष्ट चसुओं में पावक 

“में” हू सात पर्वतो में मरु पर्वत “मैं” हूँ ॥ २३॥ हे पार्थ! 
पुरोदितों. में बदस्पति मुख्य हूँ सेना क नायकों में कार्तिकेय 
स्कन्द “में? हू तथा जलाशया क्र सगुद्र “मैं? हूँ॥२४॥ 
महषियों में भृगु “दभ? हुँ बाणी में एक अन्तर ६ थोंण्कार है. 
यज्ञा में जपयज्च “में” हूँ स्थावर अर्थात्‌ बिना चलने वालों में | 


तर 
(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Mise 


ANANSI 


08 ONT ३२७४ 25, 


दशमोऽध्यायः. ` uw 


स्थावराणां दिमालयः॥ २५॥ अश्वत्थः सर्ववृक्ञासां 
देवर्षीणां च नारद्‌ः। गन्घर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां 
कपिलो मुनि! ॥२६। उचेः अवसमश्वानां विद्धि माम- 
बृतोङ्कवम्‌ । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ 
॥२७॥ आयुधानामहं वज धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । प्रज- 
नश्चास्मि कंदर्षः सर्पाणामस्मिवासुकिः ॥ २८॥ अनं- 
तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । पितृणामर्यमा 


| | ५ चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ प्रह्मदश्चारिम 


दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । मृगाणां च मृगेन्द्रो$इं 
वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ || ३० ॥ पवनः पवतामस्मि राम: 


| शख्रमृतामहम्‌ । भषाणां मकरश्वास्मि स्रोतसामस्मिः . 
। हिमालय “में” हूँ ॥ २५॥ सब वृक्षों में पीपल ओर देवर्षियॉ 


| नारद्‌, गंघर्वा में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि “मै” हूँ 
॥ २६॥ घोड़ों में उच्चैःश्रवा ( जो अमृत मंथन के समय समुद्र 
से निकला था ) “में” हूँ, गजेन्द्रो में ऐरावत (इन्द्र का वाहन) 


से 


) मनुष्या में राजा “में” हुँ॥ ॥ २७॥ हथियारों में बज्र में हुँ 


रों में कामधेनु में हूँ प्रज्ञा ( सन्तान ) उत्पन्न करने” वाला 
काम “मै” हूँ तथा सपाँ में वासुकी “में” हूँ॥ २८॥ नागों 
में अनन्त ( शेषनाग ) “मैं” हूँ यादस्‌ जल में रहने बाले जीवो 


` में बरुण तथा पितो में अर्यमा -( पितृश्वर ) “में” हूँ ओर 
| दुष्ट तथा पापियो को; दंड देने वाला यम “में” हूँ ॥२६॥ द्यो 


(राक्षसो ) में प्रह्मक! “में? हूँ नाश करने वालों में काल ध 


|| 'शुओं में सृगन्द्र अर्थात सिंह ओर पत्तियों में गरुद “में” हु: 
| ॥३०॥ जल्दी चलने वालों में पवन “मैं” हूँ राज घाएख करने ' 


1 
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१५० हश्रीसद्भगवद्गीवा 


एकादशोऽध्यायः 
अजु न उवाच-- 


` -मदजुग्रहाय परमं गुद्य मध्यात्मसंशितस्‌ । यत्वयोक्त 
धचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ भवाप्ययौ हि 
भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । त्वत्तः कमलपत्र 
- माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ एवमेतचथात्थ त्वमात्मान 
परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
भन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । योगेश्वर 
ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 


अजुन बोला-मेरे ऊपर कृपा करके आपने परम द 
जो अध्यात्म संज्ञा वाली बात कही इसी कारण मेरा अ्रम(मोह) 
चला गया ॥ १॥ हे कमल लोचन! इसी मुताबिक भूतों 
( जीवों ) की उत्पत्ति ( पेदाइश ) लय ( नाश ) तथा आपके 
अक्षय (जो कभी नारा न हो ) माहात्म्य को भौ मैंने आपसे 
यथावस्थित सुना ॥ २ ॥ अनन्तर.इसके हे परमेश्‍वर ! आपने 
अपना वर्णन जिस तरह का किया दै हे पुरुषोत्तम ! मैं आपके 
उसी मुताबिक ईश्वरी स्वरूप को अपने समक्ष अवलोकन करने 
की इच्छा करता हँ ॥ ३॥ हे प्रभो ! अगर आप जानते हैं कि 
बह स्वरूप में देखने का अधिकारी हुँ“ तो है योगेश्वर ! आप 
अपना अव्यय स्वरूप मुझको दिखा दीजिये || ४ ॥ श्रीभगवान 
बोले-दे अर्जुन ! मेरे अनेक रक्ष तथा अनेक तरह के एवं 
आकारों क सेकडों तथा हजारों दिव्य ( शोभायमान ) स्वरूपा 
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'एकाद्शाऽध्यायः २५१ 
भगवानुवाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ महस्रशः । नाना- 
विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५॥ पश्या- 
दित्यान्वसन्रुद्वानशिनौ मरुतस्तथा । बहून्यदृष्टपूर्वा णि 
पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य ` 
सचराचरम्‌ । मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि 
॥७॥ न तु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव स्व चक्षुषा । दिव्यं 
ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
संजय उवांच- 


एचमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्‍वरो हरि; । दर्शः 


- यामास पार्थाय परमं रूपमेरवरम्‌॥ & ॥ अनेकवक्त्र-ः 


bata mmr 0... 
को देख ॥ ५॥ १२ सूर्य, ८ वपु, ११ रुद्र, २ अश्‍विनी कुमार, 
तथा ४६ मरुद्गण, हे भारत ! आरचर्थ से अवलोकन कर जो 
पूर्व में कभो नहीं देखे होंगे॥ ६॥ हे गुडारुरा | यह ड्कृट्ठ 
हुए सम्पूर्ण चराचर संसार को देख अतिरिक्त इस? आर 
कुछ तू मेरे शरीर में देखने की इच्छा रखता हाउसका देख अ 
है ७॥ लेकिन तू अपनी इस निगाह से नहीं देख स 
में तुको दिव्य दृष्टि देता हूँ इससे मेरे इरवरी याग साम 
को अवलोकन कर ॥ ८॥ सञ्जय ने धृतराष्टरसे कहा कि दे 
राजन्‌ धृतराष्ट्र ! इस प्रकार सम्पूर्ण योगों के प्रभु ईश्‍वर हरि 
ने अर्जुन को सुन्दर स्वरुप एवं विश्व रूप ( राद 
दिखाया ॥ ६॥ विश्व रूप के बहुत से सुख ओर आंखे थ 
उनमें अनेक प्रकार अकथनीय पदार्थ दृष्टि गोचर होते थे तथा 
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नयनमनेकाद्थुतदर्शनम्‌। अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको- 
द्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ दिव्यमाल्यांवरधरं दिव्यगंधानुलेप- 
नम्‌ । सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 
दिवि ब्र्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । यदि भाः सदशी 
सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ तत्रैकस्थं जग- 
त्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । अपश्यददेवदेवस्यशरीरे पांडव- 
स्तदा ॥ १३ ॥ ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनं- 
जयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४॥ 
अजु न उवाच-- 
पश्यामि देवान्स्तव देव देहे सर्वांस्तथा  भूतविशेष | 
संघान्‌। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च 
' उनमें बहुत तरह के सुन्दर अलंकार ( गहने ) थे तथा अनेक | 
तरद के दिव्य हथियार लगे थे ॥ १०॥ उस बिराट ( विश्व 
रूप ) सर्वतोमुख, अनन्त तथा आश्चर्य युक्त मुखों पर सुन्दर 
सुगन्धित उपटन लग रहा था दिव्य वस्त्र तथा पुष्पों से भी 
सुसज्जित था ॥ ११॥ आकारा में यदि एक साथ १ सद्द 
सूर्य का अकाश हो तब वह कुछ-कुछ उस ( विराट्‌) के समान 
मालूम दो ॥ १२॥ इसके अनन्तर उस देवाधिदेव के शरीर 
अनेक तरह से विभक्त करा हुआ अर्जुन को सम्पूर्ण संसार 
इकट्ठा दी दीखने लगा ॥१३। तब तो आश्‍चर्य में गोता लगाते 
हुए क समान उस थुन के रोमाञ्च खुडे होगये तथा अपने 
शिर को झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके ( विराद्‌) 
देवता से इस तरह कहा॥ १४॥ अर्जुन ने कहदा--हे देव ! 
आपके शरीर में सम्पूर्ण देवताओं.को तथा अनेक तरह के 
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दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां 
| | पर्वतोषनंतरूपस्‌ । नांतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि 
विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ ॥ १६ ॥ किरीटिनं गदिनं चक्रिणं 
च तेजोराशि सर्वतो दीसतमंतम्‌ । पश्यामि त्वां दुर्नि- 


द्रं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ प॑ निधानम्‌। 

व्ययः | ब पुरुषो मतो मे 

त्वमव्ययः शाश्वतथमंगोसा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो ९ 
~ (1 6 ° e 

॥ १८ ॥ अनादिमथ्यांतमनंतवीयमनंत बाहु शशि रय- 


जीव समूहों को इसी प्रकार कमल के आसन पर बैठे हुए 
र्माजी ( सत्र देवताओं के मालिक ) सब ऋषि एवं वासुकि, 
सर्प गण को देख रहा हूँ ॥ १५॥ बहुत सी बाहु, अनेक 
पेट, अनेक मुँह) अनेक नेत्रों को धारण करते हुए न 
स्वरूप आपको ही मैं सर्वत्र देख रहा हँ परन्तु हे विश्वेश्वर : 
| विश्वरूप ! आपका न तो अन्त, न मध्य तथा आदि सुरे नहीं 
दीखता दै ॥ १६ ॥ किरीट, गदा, चक्र को धारण करते हुए उर 
दिशाओं में प्रकाश से पूरित करते हुए तेज, राशि नी 
हुईं अग्नि तथा सूर्य के अनुसार तेज वाले जो आखा से ३ 
में न आवे और सर्वत्र सब्‌ जगह में आपके ही अनुपम शी 
| “को देखता हूँ। र ॥ 'आपही ता. ( ब्रह्म ) आप 
| जानने लायक हैं आंपहो- इस स 

| अन्तिम आश्रम ( दारा ) हैं तुम ही अविनाशी रस के प 
| व्या आपको ही में सनातन पुरुष जानता है! श 
| त्ानता हूँ कि आप आदि, मभ्य और अन्त.से अलहा द" 


pn 
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रीक्ष्यं समंताद दीपानलार्कदयुतिमग्रमेयस्‌॥ १७॥ त्वम- . 


नेत्रम्‌ । पश्यामि त्वां दीपहुताशवक्त्रै स्वतेजसा विरव- ` 
~ ORE hs ल्ल. 


विश्व (संसार) के 


लक 


६१०४ ु श्रीमद्भगवद्गीता 


मिदं तपंतम्‌ ॥. १६ ॥ द्यावाएथिव्योरिदमन्तर हि व्य 
त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्टवाञ्दूतं रूपमुग्र॑ तवे 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥ २० ॥ असी हि तां 
सुरसंघा विशंति केचिङ्कीताः प्राञ्जरयो ग्रृणंति | 
स्वस्तीत्युक्त्वा महदर्षिसिद्धसंघाः स्तुवंति त्वां स्तुतिभि) 
पुष्कलाभिः॥ २१॥ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
बिश्वेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च । शधर्षयत्षासुरसिद 
संघा वीक्षंते त्वां विस्मिताश्चैव सर्व ॥ २२॥ रुपंमहदे 


«आपकी अनन्त शक्ति और अनन्त सुजा ( हाथ ) हैं । चन. 
सूर्य आपके दोनों नत्र है प्रज्वलित अग्नि पुळ्ज क समान 
आपका मुखारबिन्द हे अपने तेज से दी इस सम्पूर्ण संसार को 
तपा रहे हैं एवं प्रकाश युक्त कर रहे हैं ॥ १६ ॥ आकाश | 
पृथ्वी के मध्य का भाग तथा सम्पूर्ण दिशाओं में केवल एक्‌ 
मात्र आप ही व्याप्त दे हे मद्दात्मन्‌! आपके इस अनुपमय 
उम्र स्वरूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं ॥ २०॥ 
देखो यह देवताओं क समूह आपके शरीर में प्रवेश कर रहे ६ | 
तथा डरे हुए हाथ जाड्कर कुछ प्रार्थना भी करते हैं तथा, 
महर्षि गण एवं सिद्ध पुरुष स्वस्ति-स्त्रस्ति कह कर अनेक 
प्रकार के स्तोत्रो द्वारा आपको स्तुती,करते हैं ॥ २१ ॥ रुद्र ११ 

. आदित्य १२, वसु ८ तथा साध्य गण, विश्वे देव २, आश्वगी 
कुमार २, मरुद्गण ४६, उष्मपा (-पितर अर्थात्‌ गरम-गरम |. 

अम नाळ करने वाले ) गन्धर्व, 'यक्ष, 'राक्षस, इसी तरई 

` सिद्धाकझुडक फुड यह सब आश्चर्य से आप ही की तर 
देखते हैं ॥ २२॥ हे महाबाहु ! आपके अनेक मुख,.बहुत' 
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 बहुवक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । बहूदरं बहुदष्ट्रा- . 
| इरालं दृष्टवा लोकाः ग्रव्यथितास्तथाऽहम्‌॥२३ नमः 

| सुशं दीसमनेकवणं व्याचाननं दौप्तविशालनेत्रम्‌ | दवा : 
हि. त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न बिंदामि शमं च ` 
| बिष्णो ॥ २४ ॥ दंष्टाकरालानि च ते सुखानि इष्टवैव 

| जञालानलसन्निमानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ अमी च त्वां धृत” 

| राष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैबावनिपालसंघेः । भीषणो द्रोण; 

तपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधगुख्यैः ॥ २६॥ ` 


| आँखों, बहुत-सी सुजाओं, बहुत-सी जंघाओं बहुत से पैरों” 
और बहुत से दरों ( पेद ) बाले तथा बड़े-बड़े भयानक बा 

` भयंकर मुख वाले स्वरूप का अवलाकन कर सम्पूर्ण ला 
और मुझको भी भय से घबडाहट होती है ॥ २३॥ बहु 

क्‍ प्रकार के प्रकाशमान वणां से युक्त आकाश से लगे हुए 100. दु 

को प्रसारित(फैल्ाये हुए) मुख वाले तथा बढे-बडे चमकोले Me 

| के सहित आपको देखकर हे विष्णो! मेरा हृदय xn 

| हे मुझको धैर्य तथा शान्ति नहीं है ॥ २४॥ आपकी घडो 

| “बिकराल डाढों से प्रलय कालकी अग्निक समान भयंकर आपके हे 

| झुखों को अवलोकन करके सुमको दिशाएँ ( किसी चा 

if को रास्ता ) नहीं दोखसा न चित्त मे कुछ आराम दी हा द 

: हे देवेश ! हे जर्गान्नवास ! आप प्रसन्न हा स ळव, 

: | राजाओं के झुड सुदि घृतराष्ट्र के सब पुत्र म प्रधान ` 
| द्रोणाचार्य, सूत पुत्र बीर कर्ण, एवं हमारी आर 


` अधान -योद्धागणः॥ २६॥ आपके विकराल भयानक तथा 
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.अकत्राणि ते त्वरमाणा विशंति दंष्ट्राकरालानि भयान | म 
'कानि। केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु संदश्यते चूणितैरुत्तमांगे, | 
॥ २७॥ यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सम्नुद्रसेवाभिग्नुखा ` 
द्रवंति। तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वक्त्राएयः | 
-भिविज्वलंति ॥२८॥ यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशंति- | 
नाशाय समृद्धवेगाः। तथेव नाशाय विशंति लोकास्तवापि / 
बक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९॥ लेलिह्यसे ग्रसमानः | 
` समंताज्ञोकान्समग्रान्वदनै्वलद्भिः । तेजोभिरापूर्य जग... 
` : त्समग्रंमासस्तवोग्राः प्रतपंति विष्णो ॥ ३० ॥ आयाहि 


प्रज्वलित युखों में बिना प्रयास प्रवेश कर रहे हें और कुष |. 
लोग ऐषे भी मालूम होते हैं कि जिनके मस्तक आपके दान्तो | । 
के मध्य की संघियो में दवे हुए चूर्ण सा मालूम हो रहे हैं ॥२॥ । 
जिस तरह नदियों का पानी सब ओर से समुद्र की तरफ़ ही | 
“बेग से जाता दै उसी प्रकार यह सम्पूर्ण बीरगण सब ओर से | 
आपके हो प्रज्वज्ञित मुखों में घुस रहे हैं ॥ २८॥ जैले पतंग 
(पक्ती)अपना शरीर नष्ट करने के लिये अग्नि में एक दम गिरते 
उसी तरह से यह सम्पूर्ण मनुष्य अपने नाश के लिए सब | 
'तरफ से आपके मुखों में जा रहे हैं ॥२६॥ हे विष्णो ! सब'तरफ | 
: से सम्पूर्ण मनुष्यों को अपने प्रज्वलित मुखो द्वारा निगलकर 
आप अपनी जिह्वा चाट-चाटकर स्वाद ले रहे हो तथा आपकी उम ( 
प्रभाएँ सम्पूर्ण संसार को अपने तेज ( प्रकाश ) से व्याप्त होकर | 
'चसक रही है ॥ ३० ॥ मुमको बतज्ञाइये कि इस प्रकार उमर | 
रूप को धारण करने वाले आप कोन हैं? हे देववर ! अर्थात 
देवताओं को वर देने वाले श्रेष्ठ आपको : नमस्कार दै. यु 
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. एकादशोऽष्यायः ५५१०७ 


। मे को भवानुग्ररुपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातु- 
| पिच्छामि भवंतमाद्य न हि प्रजानामि तव ग्रवृत्तिम॥३१॥ 


FE श्री अगवानुवाच--- 


| 

. कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धी लोकान्समाहतुमिह 
वृत्तः । ऋतेपि त्वां न भविष्यंति सर्वे येऽवस्थिताः 
प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ तस्मात्चमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रन्थुंच्च राज्यं समृद्धम्‌ । मयैवैते निहताः पूर्व- 
मेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ २३.॥. द्रोणं च 
| मीं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवोरान्‌ । 


= lS it 


| प्रसन्न हूजिए आप आदि पुरुष कौन हैं मैं यह जानना चाहता 
) हि क्योंकि में आपके इन स्वरूपों को कुछ भी नहीं जानता हूँ 
बे | ३१ ॥ श्री भगवान्‌ बोले--मैं मनुष्यों का नाश करने वाला 
(जो कि उनके दुष्ट कमा से बढ़ा है ) काल हूँ इस स्थान पर 
दन ( दुष्ट ) पुरुषों का संहार करने के लिए ही प्राप्त हुआ हूं 
पूइनसे न लड़ेगा तब भी अपनी सेना में खड़े हुए यह सब 
| दरा (रथी, सद्दारथी आदि बीर) तत्काल मरने वाले हैं ॥३२॥ 
भ कारण तू उठ खड़ा हो तथा यश को प्राप्त कर अपने 

हु पर जिजय पाकर समृद्ध (सम्पूर्ण) राज्य को निष्कंटक 


र ॥ शग] हे सव्यसाची इन सब को मैंने पूर्व ही में मार दिया दै 
प्र (बल निमित्त मात्र (सिर्फ़ नाम के लिए ही) खडा हो i 
त. | "द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, जयद्रथ, तथा कणं एवं और 


| बीर योद्धाओं का नाशकर दिया दै घवडा नहीं उनका 
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१०८ _ औमङ्कगबदूगीता 


मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्ध्यस्व जेताऽसिएे | 
सप्तान्‌ || ३४ ॥ | 
संजय उवाच-+ 

एतद्भुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिवेपमाः|' 
किरीटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं न 

` प्रणम्य॥ ३५ ॥ / 
अजु न उवाच-- 

स्थाने हृषीकेश तव प्रकोर्त्या र | 

च। रत्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति 
सिद्धसंघाः ॥३६॥ कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीग : 


तू अवश्य मारेगा तथा इस युद्ध में तेरी ही विजय(जीत)निरी 
ह॥ ३४॥ सञ्जय ने कहा--केशव ( श्रीकृष्ण) के ऐसे व 


sa * आपकी बन्दना वे सब क्यों नहीं करेंगे ! इस ६ 
कि आप अह्देव के भी आदि कारण तथा उससे मी “|| 
श्रेष्ठ हो दे अनन्व! हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! सत्‌ 
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एकादशोऽध्यायः १०४ ! 


| सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २७ ॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्व- 
| रस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। वेत्ताऽसि वेद्य च परं च 
|धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥ वायुर्यमोऽभ्निः 
| रणःशशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्ते- 
ऽस्तु सहस्नक्ृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
नम; पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते स्वेत एव सवे | 
्नन्तचीयामितविक्रमस्त्वं सर्व' समाझोपि ततोऽसि सवः 


Eh ॥ ४० ॥ सखेति मत्वा ग्रसभं यदुक्त हे कृष्ण हे यादव 
| ेसखेति। अजानता महिमानं तवेद्‌ मया ग्रमादात्प्रण- 


4 22:21: 4 SN 
(असत्‌ भी आप ही हैं और इन दोनों से भिन्न जो अक्षर है 
॥ बह भी आप हैं ॥ ३७॥ आप आदि देव, आप पुरातन पुरुष 
हो आप ही इस विश्व के परम आधार हो आप ही जान 
| ते ज्ञाता तथा मालूम करने योग्य ज्ञेय श्राप हो तथा परमपद 
भी आप ही ने इस संसार को बढ़ाकर व्याप्त किया है॥ ३८॥ 
| ' बायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति ( व्रह्मा ) तथा 
[| एदा भो आप ही हैं. आपको हजार बार नमस्कार हे ओर १ 
1 फिर भी नमस्कार हैं ॥ ३६ ॥ हे सवोत्मक ! आपको सामने से ॥ 
र्कार हे तथा सब तरफ से. आपको नमस्कार है आपका 
(बीर्य ( पुरुषार्थ ) अपार हे तथा आपका अतुल पराक्रम अ 

भाप सब में परिपूर्ण हूँ इस कारण आप सव हंशा ४०॥ 
धापकी इस प्रकार की, महिमा को नहीं जानते हुए मैंने अपना 
( दोस्त.) मानकर. प्रीति अथवा प्रमाद (भूल) से 


॥ है यादव, आ सखा. इस प्रकार बराबरो के संम्बाधन जो 
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११०: . श्रीमद्भगवद्गीता" 


येन वापि ॥ ४१ ॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि बिद्या, ं ज्‌ 
शय्यासनमोजनेषु | एकोऽथवाप्यच्युत तत्समच्तं तत्वागे। र 
त्वामहमग्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ पितासि लोकस्य चराचर १ 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ ।  त्वत्समो5स्त्यम्यविक | 
कुन्तोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभावः॥ ४३ ॥ तसा। 
त्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीञ्यम्‌।( 

पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोह † 
॥ ४४ ॥ अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि इष्टवा भयेन च ग्रव्य। १ 
थित मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देव| ` 


— DD `` 
कुछ भी मैंने कहे हों॥४१॥ तथा घूमते फिरते सोते वे 
भाजन क समय एवं एकान्त में वा दूसरों के समक्ष वा 
विनोद ( हंसी-दिल्लगी ) में जो कुछ भी मुझसे अपमान हुआ 
हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ ॥ ४२ ॥ आप इस चराचर | 
सम्पूर्ण विश्व के पिता हैं पूज्य हैँ तथा गुरु के भी गुरु हैं तीरं 
लोक में आपकी वराबरी का कोई नहीं हे पुनः हे अतुल प्रभाव! | 
विशेष ( आपसे अधिक ) कहाँ से होगा? ॥ ४३॥ आए 
आंत है तथा स्तुती के योग्य हें इस कारण में शिर 
प्रसन्न हा जा जैसे । हुआ आपसे प्रार्थना करता हूँ आप. 
एत रः से कि पिता पुत्र का मित्र मित्र का पति 

सम्पूर्ण राध क्षमा कर देता हे उसी तरह हे देव ! आपकी | 

i अपराध क्षमा करना योग्य है ॥ ४४ ॥ पहले ।। 
हुईं तथा डर उद आपके स्वरूप के दर्शन करके मुझको प्रसन्ना | 
दे । र संमरामन घबडा गया है हे जगन्निवास ! हे देवापिः’ १ 

* आप मस हो जाइए एवं हे देव! आप इस पहले ही स्वरूपे | 


os Hs 


77 1) य 
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बंगचिवास ॥४४॥ स्य गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि ' 
` त्वां दष्डमह तथव । तेनेब रूपेण चतुशु जेन सहसबाद्ो 
} भव विश्वमूत ॥ ४६ ॥ 

। श्रीभगवानुवाच-- 

मया प्रसन्नेन तवाजुंनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्‍वमनंतमादयं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌॥४७॥ 
, त वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेने च क्रियाभिन तपोमिरुगे । 
| एवरूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टु' त्वदन्येन कुरुपपीर ॥४ था 


| चतुसु जी स्वरूप दिखाना 


| कराइए ॥४५॥ हे सहस्रबाहो ! में पूर्व के समान ही आप... 
| $ किरीट, धारण करने वाले हाथों में शंख, चक्र, गदा और, 
[म (कमल) लिये हुए चतुसु'ज स्वरूप के दर्शन करना _ 
| पवा हूँ सो दे विश्वमूर्ते ! आप दर्शन दीजिए।४३ श्रीभगवान्‌. . 
“है अर्जुन ! मैंने तुकको प्रसन्न होकर ही यह तेजोमय, | 


) अन्त और आद्य तथा परम विश्वरूप दिखाया है मेरा यह 
१ | सामथ्य रूप यह तेरे सिवाय किसी ने नहीं देखा है ॥४७॥ 
| क वंशियों में श्रेष्ठ वीर ! इस मनुष्य लोक में इस तरह का 

शा खरप कोई भी दृयक्ति वेद से यज्ञ से,स्वाध्याय से, दान से? 


| प, एवं उम्र तप से नहीं देख सकता जिसंको कि तूने 
हे ।४८॥ मेरे इस घोर रूप को देखकर चित्त में भय से 


८42 


एका्देशोज्ष्याय:*" १११- 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो इष्टवा रूपं घोर- 
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११२ श्रीमद्भगवंदूगीवा 


श्रीहङ्ममेदम्‌। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव गे 
ऋषमिदं प्रपश्प ॥ ४६ ॥ 9 


संजय उवाच- 


इत्यञुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वक रूपं दर्शया. 
आस भूयः । आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुना | 
सौम्यवपुर्महात्मा || ५० ॥ [ 


अजुन उवाच--. 


*. वेदं मानुपं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीः 
` " मस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ ५१ ॥ 


घ्याकुल न हो मूड ( मूर्ख ).भी मत बन डर को त्यागकर प्रस | 
चित्त से उसी स्वरूप को फिर देख ॥ ४६ ॥ संजय बोला- | ९ 

इस तरह कहकर वासुदेव भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना पइ | 
चतुसु ज स्वरूप दिखाया ओर फिर मनुष्य रूप से महात्मा 


को तेने देखा है उसका अवलोकन त ही कठिन | 
को तने देखा है उसका भवलोरन करा बहत ही अम 
॥ २ खरूप को देखने के अर्थ देवता भी सदैव इच्छुक | 
१२ ॥ सुभाक वेद से,- तप से, दान से. एवं यज्ञ से भी न 
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एकादशोऽध्यायः 


११३ 
शो भगवानुवाच 
ुदर्दशमिदं रूपं द्ष्टवानसि यन्मम | देवा 
इपस्य नित्य दशनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ नाइँ घेदेने तपसा 


दानेन न चेज्यया | शक्य एवंविधो र्ट दषटवानसि मां 
'यथा॥ ४२ ॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधो- 
¢ ० ५ सु य 
| डॅन । जतु द्रष्ड' च तसे प्रवेष्टु' च परंतप ॥५५ 
| | जी RS प॥४४॥ 
 मत्कमकुन्मत्परमी सद्धक्तः संगवजित; । निर्वेर! सर्व 
भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 
हरि; ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषतसु 
७ ON सूपनि 
जह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्व- 
रूपदर्शनयोगो नासैकादशोष्ध्यायः ॥११॥ 


rrr 


१ है RN ¢ यार करन सकार 
| हता शा [कि तूने देखा हे ॥ ४३ ॥ हे अर्जुन ! सिर्फ 
| (क के द्वारा ही मेरा ज्ञान, एवं मेरा दर्शन हो सकता 

हः रन्तप ! मेरे में तत्व रूप से प्रवेश करना भी योग्य है 
। है पाण्डव ! जो पुरुष इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि से 
फ. भा सब कर्मा को मुझ परमेश्वर में अर्पण करता हुआ 


ण संग रहित सब से मित्र भाव से रहता है वह मेरा 
सुपे लय होता है '। ५४ ॥ 


| 


| गरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत ग्यारह 
' ` अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुई । 


Rr 


२ > 
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११४ श्रीमद्भगवद्गीता 
दरारों ; 
द्वादशाञ्ध्यायः 
अजु न उवाच-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाण (` 
इरमब्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
| श्री मगवानुवाच-- | 
मय्यावेश्य मनो ये मां नत्ययुक्ता उपासते। भ्रद्धया 
परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ ये त्वक्षरमारे 
देश्यमव्यक्त पयुपासते। सर्वश्रगमचित्यं च कूटस्थम-| 
चलं भुवस्‌ ॥३॥ संनियस्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः | 
अजुन बाला-इस प्रकार हमेशा युक्त. अर्थात्‌ (आए | 
स्वरूप म मन लगाकर ) याग युक्त रहत हुए भक्त पुरुष जो, 
` आपको उपासना करत दै ओर जो अक्षर अव्यक्त एवं ब्रह्म म 
उपासना करत है इन दोनों में उत्तम ज्ञानवान्‌ कोन हे !॥ (॥| 
भाभगबाच बाल-जो मुझ (परमात्मा ) सें. मन लगाकर| 
निरन्तर युक्त चित्त (सब क साथ प्रेम भाव से ) होते ह 


अत्यन्त अद्धा स मरा उपासना (पूजा ) करते है. उनी पुरषं 
का म युक्त अथात्‌ उत्तम यागा मानता हूँ ॥ २॥ और 


॥ 
| 


अनिदेरय जो प्रत्यक्ष में न जाना जा सके अव्यक्त ( इन्द्रिया र 


दरादशोऽभ्यायः ५ १९४ 


हे प्राप्ुबन्ति ममेव सवेभूतहिते रताः ॥ ४॥ क्लेशो- 
' -द्विकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्र्‌ । अव्यक्ता हि गति- 
खं देहवञ्चिरचाप्यते ॥४॥ ये तु संबाणि कर्माणि मि 
दन्यस्य मत्पराः । अनन्येने योगेन मां ध्यायन्त उपा- . 
' तते ॥६॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात्‌ । मवारि 
| न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ मय्येव मन 
' आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत 
उध्वं न संशयः ॥ ८ ५ अथ चित्तं समाधांतुं न शक्नोषि 
मयि स्थिरम्‌ । अभ्यासयोगेन ततो. मामिच्छाप्तु धन- 


| हः he] 
| यजन करते हैं. और सम्पूर्ण आणियों के कल्याण में निमग्न 
हूते हुए भी सुको प्राप्त होते हें ॥ ३। ४॥ परन्तु मनुष्यों 
के चित्त अव्यक्त में ज्ञगे रहने के कारण अधिक क्लेशा का 
अनुभव करते दै इस कारण देहाभिमानी पुरुषों को अव्यक्त 
| उपासना का रास्ता कष्ट साध्य हें॥ ५॥ न अपने 
सम्पूर्ण कर्मा का सुक परमात्मा म सन्यास . 
| हुए मुझमें ही परायण होते हुए निरन्तर, योग से 1 मेरा पा 
| कर मुझको ही स्मरण करते है ॥६॥ दे अजुन उक 
'मास्मा ही मे चित्त को लगाने वालो को म इस मृत्यु बुक 
| संसार समुद्र से किसी प्रकार की भी देरी किये बिना गर 
॥ देता हूँ ॥ ७ ॥ इसलिए सुम परमात्मा ही में मन लगा रर 
। दी स्वरुप में बुद्धि को स्थिर कर) इससे तू अवश्य बास 
| परमात्मा में निवास करेगा ॥ 5॥ इस तरह मड तो 
(परमात्मा ) में अच्छी तरद्द चिच को स्थिर च १ 2 के 
ऐैअर्जुन ! अभ्यास दारा अर्थात. बारबार यल ऋ” < 


a, 
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३१६ औमेद्धगवदू्गीता | 
ञ्जय ॥ ६ ॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोसिः मत्कर्मपरमो | 
मदर्थमपि कर्माणि इर न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ अऋई| 
तदप्यशक्तोऽसि कतु ' मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलला/ 
ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ ` श्रेयो हि ज्ञानमभ्यापाः 
जज्ञानाद्धचानं विशिष्यते । ष्यानारकर्म फल त्यागस्त्यागा 
च्छांतिरनंतरम्‌ ॥१२॥ अद्वेष्टा सथूतानां मैत्रः करुण ए 
च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३।॥| 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चय.। मस्यिः। 
“परमात्मा को प्राप्त कर लेने की चेष्टा कर ॥६॥ जो तू अभ्या: 


करने में भी असमर्थ हो गया हे तब मेरे प्राप्त करने के बिए तज 
ओर ५ 


ने असजता पूवक सब कमों के फल का त्याग कर॥ ११।इसलिए 

= अभ्यास से ज्ञान विशेष है और ज्ञान से ध्यान अधिक ह 
ओर ध्यान से कर्म के फल का त्याग अर्थात्‌ संकल्प रहित 
कामना उत्तम दे क्योंकि त्याग से तत्काल शान्ति मिलती है| 
से | 


कर सुख, दुःख में बराबर और क्षमा 
सन्तुष्ट निरन्तर योग कर्म करने वाल 


जिस पुरुष ने अपने मन 1 दृढे विश्वास युक्त तथा 


LR र 
बुद्धि को मुझ परमात्मा में लगा रखे ह 
| 
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। दवादशोञध्यायः: : ११७ 


| मरनोबुद्धियो मे भक्त; स मे प्रियः ॥ १४॥ यस्मान्नो 
हिजते लोकोलोकान्नोद्िजते च य! | हर्पामपेभयोद्वेगैषक्तो, 
यु; स च मे ग्रियः ॥१५॥ अनपेक्षः शुचिदुच उदासीनो 
| गतव्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी यो मदूभक्त; स मे प्रिय; 
॥ १६ ॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। . 
| शुभाशुमपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय: ॥ १७ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्ण- 
सुखदुःखेषु समः संगविवजितः ॥ १८॥ तुल्यनिंदा- 


प... 0 
ळे है बह सेरा समत्त्र अर्थात्‌ कर्म योगी भक्त सुको प्रिय हे ॥१४॥ 
न जिससे मझुष्यों को क्लेश नहीं होता न किसी मनुष्यों से 
॥|| कैश प्राप्त करता है इसी प्रकार हर्ष ( खुशो ) क्रोध ( गुस्सा ) 
भय ( डर ) से उद्वेग ( चिन्ता ) से अलग हे वही पुरुष मुझको 
हे॥ १५॥ मेरा भक्त वही सुक प्रिय है जो अनपे 
(स्वावलम्बी ) शुचि ( पवित्र ) दक्ष ( कुशल ) है अथात. 
सम्पूर्ण कायां को आलस्य रहित हो करता है तथा कर्म के 
फल को इच्छा न करने वाला ओर किसी प्रकार के विषय 
जिसको. डिगा नहीं सकते कामता युक्त उद्योग जिसने लाग 
दिये है दह मुक प्यारा हे.॥ १६॥ न तो आनन्द चाहता दे 
र न बैर करता है, न चिन्ता करता हे न इच्छुक है जिस पुरुष 
ने अपने कर्म के अच्छे एवं बुरे फल त्याग दिए दै. साइ भक्त 
छ E का प्यारा हे ॥ १०॥ .जिसको शत्रु तथा मित्र, मान 
गा (प्रतिष्ठा ) ब अपमानः ( बेइज्जत ) सर्दी-गर्मी, टको ब 
बारवर हैं. जो किसां से भी किसी प्रकार की आस ( प्रीति. 

हों रखता ॥ १८॥ जिसको निन्दा ( बुराई ) स्तुति ( प्रशंसा ) 
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११८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
स्तुतिभीनी संतुष्टो. येन केनचित्‌ । अनिकेतः स्थिर 


|) 


अक्तिमान्मे ग्रियोनरः ॥१8॥ ये तु धर्स्यासृतमिदं ययोक | 


पर्युपासते । धाना मत्परमाभक्तास्ते$तीव मे ग्रिया॥।२०|| तं: 
हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्यु | रि 
्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे, . । मम 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः । १९ | यह 
अ (1 
दोनों समान हें मितभाषी ( मननशील ) अर्थात वृथा नहँ. र्‌ 
बोलता जो कुछ मिले उसी में सन्तुष्ट रहता है और जिका 
चित्त चलायमान नहीं है जिसंका कोई भी कर्म कामना युह| बु 
नहीं हे वही भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है ॥ १६ ॥ यह जे -- 
कहे हुए असुत के समान धर्म का झुक परमात्मा में श्रद्धा 1 
होकर आचरण ( बर्ताव ) करते हें वे भक्त मुझको अत्यत। झो 
बारे हैं ॥ २०॥ दद 
आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता | जा 
बारहवें अध्याय की भाषा टीका समाप्त | | वै 
ञयादइशा5ध्यायः | कु 
९ ऱ्य 
अजु न उवाच-- से 
CS ००७ ० तद्वेदि (फे 
अहृति पुरुष चेब चेत्रंचेत्रजञ'' मेव च । एते, | 
भिच्छामि ज्ञान शेयं च केशव ॥ यह चेपक है।. | पे 
NR 
न अर्ज वोला- हे केशव ! मृत, पुरुष, चेत्र सेतर | ६ 


ज्ञान ओर ज्ञेय इनको जानना चाहता हूँ । 
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प्रयोद्शो5ष्यायः ११४ 
` शोभंगवानुवाच-- . शि 

इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रसित्यमिधीयते । एतद्यो वेत्ति 
| त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विः ॥ १ ॥ चेत्र चापि मां 
| दविद्िस्व तरेषु भारत । चेत्रचेत्रज्ञयोज्ञानं यत्ज्ञानं मतं 
| मम॥ २॥ ततत्रं यत्च याहक्‌ च यद्विकारि यतश्च 
| यद) स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शु ॥३॥ 
| श्षषिमि्बहुधा गीतं छन्दोमिविंविधैः पथक्‌ । त्रहासत्रपदै- 
शैव हेतुमदभि्विनिश्चितैः ॥ ४॥ महाभूतान्यहङ्कारो 
बुद्धिरव्यक्तमेत च । इन्द्रियाणि दशैक च पञ्च चेद्रिय- _ 


| 
। लत 
1 


>><>*>>>>>>८॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे कोंतेय ! इस शरीर को क्षेत्र जा दै 
और जो यहद जानता हे उसको तत्त्रत्रेत्ता लोग चर 


ेत्र क्या पदार्थ है? किस तरह का हे. 
| विकार हैं ? उससे क्या-क्या होता है * ट 
| कुछ ली हे कोन है? उसका महत्व क्य हि 
| संक्षेप नि हूँ तू सुन ॥ ३॥ ब्रह्म सूत्र के दुद, es 
हा कहा गया है जिनको नेक प्रकार के छन्दों 0420 पूण च 
| अलग-अलग बहुत से ऋषियों न युक्ति-युक्त तळ 
' से निश्चित कर दिया हे ॥ ४ ॥ महाभूत ( प्रथ्वी, अ क 

वायु, आकाश ) ५ अहंकार ( मैं हूँ), बुडि ( बिचार शक्ति) `> 


| अव्यक्त ( कारण प्रकृति) दश इन्द्रियाँ आर १ मन तथा पांच 
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१२० श्रीमद्भगवद्गीता 


गोचराः॥ ५॥ इच्छा द्वेषः सुख, दुःखं सङ्घातश्चेतना | 
शतिः । एतत्ेत्रै समासेन सबिकारणुदाद्ृतमू ॥ ६ | 
अमानित्वमदंभित्वमहिंसा चांतिराजेवस्‌ । आचार्योपापने । 
शौचं स्थेयंमात्मबिनिग्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वेराग्य- | 
मनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्श- | . 
नमू ॥ ८.॥ असक्तिरनमिष्वंग; पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं 
च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ & || मयि चानन्य- 
योगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरति- 
जनसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्तज्ञानाधं- 


९ ने A AN ANS A 


` इन्द्रियों के ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), विषय ॥ १॥ 
इच्छा, छष, सुख, दुःख, संघात, चेतना एवं मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ | 
पता भाण आदि क व्यापारो द्वारा ज्ञान होने बाली शरीर 
चेतन व जीवित अवस्था भ्रति, घारंण शक्ति (धैर्य) इन | 
Ge समूह का सविकार क्षेत्र कहते हें ॥ ६॥ सान |. 
( सीवा) ) रहित, क्षमा ( सहनता ), सरलता 
(सनका जी एरु सवा, पवित्रता, स्थिरता, दृढ़ता, मनोनिग्रह 
अहंकार ( घसंढ ॥ ०॥ इन्टियो के विषयों में वेरा, | 
( बीमारी ) ब) का त्याग जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि | । 
पणा दुःखो का निरन्तर अपने साथ रहते हुए | 
स आलस्य न करना, बालक, पुत्र, | 
की पापि में चित्त को न दि) न करना, अपने रि 
मातमा में अनन्य रूप से छ नमान रखना॥ ६॥ सुर्मपर | 
में निवासं करना सई से चढ़ भक्ति विविक्त ( एकान्त स्थान) | 
करना सव साधारण के समूह से प्रथक्‌ निरुपाधि देश 
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त्रयोदरोऽध्यांयः १२१ 

दृ्शनंम । एतज्ज्ञानंमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
ञेयं यत्तत्म्रवच्त्यामि यजज्ञात्वाऽसृतमश्नुते । अनादि- 
मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ सर्वतः पाणि- 
पादं तत्सवतो5च्िशिरोयुखम्‌ । सर्वतः अतिमन्नोके सर्व- 

` माबृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेद्रिय- 
विवेजितस्‌ । असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणंगुणभोक्तृ च॑ 
॥१४॥ बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च । ब्रच्मत्वा- 
त्तदविज्ेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ अविभक्तं च 


| 
| 
| 


-में रहना ॥१०।॥॥ अध्यात्म ( आत्म ) ज्ञान ही को नित्य जानना 
तत्व ज्ञान के अभिप्राय को देखते रहना इसको ही ज्ञान कहते 
इससे भिन्न जो कुछ भी हे वह सब अज्ञान है ॥ ११॥ आगे 
तुमको कहता हूँ जो ज्ञेय ( आत्मा ) अर्थात्‌ जानने लायक हे 
जिसके मालूम होने से “असूत” एवं मोक्ष प्राप्त होता दे वह 
(ज्ञेय) सब से अनादि और सम्पूर्णता से परे का “ब्रह्म” ही 
उसको सत्‌ व असत्‌ नहीं कहते हैं ॥१२॥ उस ज्ञेय (आत्मा) 
के सव हाथ, पैर, सर्वत्र आँखें, सिर तथा सु इ हे । _ओर सब 
| ओर कान हें बही इस संसार में व्याप्त हो रहा है || १३॥ 
उसमें सम्पूर्ण इन्द्रियों का आभास वर्तमान है परन्तु इन्द्रिय 
| कोड नहीं हे वह सज ( जीवमात्र ) से एकक रहता हुआ भ 
| सव का पालन करता रहता है तथा सब गुणा स निगु ण 
| होता हुआ भी गुणों का भोगने वाला है ॥१४॥ सम्पूण भूत! 
| (प्राणीमात्र ) के बाहर भीतर तथा चर ( चलायमान ) अचर 
( नहीं चलने वाला ) भी है अत्यन्त बारीक होने से नहीं आन 
जाता है एवं दूर होते हुए भी पापत ही है ॥१५॥ वह अविः 
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भरतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । भूत हँ तज्ञेयं 
ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ ज्योतिषामपि तज्ञ्यो- 


०० ७, 1 ~ Q | 
'तिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं शेय ज्ञानगम्य हाद सर्वस्य 


ष्ठितम्‌ ॥ १७॥ इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोकत 


समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ . | 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । बिकाराँरच 
गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १६ ॥ कार्यकारण- 
कर्वत्वे हेतु; प्रकृतिरुच्यते । पुरुपः सुखदु;खाना भोक्त 
_हेतुरूच्यते ॥ २० ॥ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि रक्त प्रकृति 


त मनन 


ल्न ल विकी 
(जिसके हिस्से न हो सकें ) होता हुआ भी सम्पूर्ण प्राणी 
मात्र में अनेक स्वरूप से बँट रहा हे और जीव मात्र का पालन 
करता, असने बाला तथा पैदा करने वाला उसको ही सम' 
आना ॥ १६॥ ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश ब तेज वालों का तेज 
ज्ञान रूप अन्धकार से दूर को कहते हैं ज्ञान तथा ज्ञयस 
प्राप्त होने वाला तथा वही सब (जोवमात्र) के हृदय में निवास 


करता है ॥ १७॥ इस तरह क्षेत्र; ज्ञान और ज्ञेय यह संक्षेप । 


` से कहे हैं जो मेरा भक्त इनको जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त 


होता हे ॥ १८॥ प्रकृति ( साया ) और पुरुष इन दोनों को ह | 
अनादि जानना विकार तथा गुणों को प्रकृति से ही उत्त | 
हुआ समम॥ १६॥ कार्य अथात देह के ( महदादिक सात | 
विकृति ) एवं (दश इन्द्रियाँ मन बुद्धि अहंकार और चिरत 


"ग्रह्‌ चोदह ) इनके कतापन में प्रकृति को कारण कहते हैं तथा 
रतो न होने पर भी सुख, दुःख को प्राप्त करने के लिए पुरु, 
-र्‍जेत्रज्ञ ) कारण हे ॥ २० ॥ इसलिए पुरुष प्रकृति में रहता 
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जान्गुणान्‌ । कारण गुणसंगोऽस्यः सदसद्योनिजन्मसु 

॥ २१ ॥ उपद्रष्टातुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर; । .पर- 

मास्मेति चाप्युक्तो देहे$स्मिन्पुरुषः पर! ॥ २२॥ य एवं 

वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह.। सर्वथा चतेमानोऽपि 

न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति 

केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन 

चापरे ॥ २४ ॥ अन्ये त्वेबमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपा- 

सते । तेऽपिचातितरंत्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २४ || 

यावत्संजायते कंचित्सत्वं स्थावरजंगमम्‌। चेतरचेत्रजञः ` 

Slit 200 सा 


हुआ भी प्रकृति से पैदा होने वाले गुणों को प्राप्त करता है 
आर उसके गुणों का यह सम्बन्ध वा संयोग पुरुष के ड 
बुरी योनियों में शरीर धारण का कारण है॥ २१। या 
( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण इन्द्रियों की आकृतिया क! 


अती ( स्वामी ) भोक्ता ( इन्द्रियों द्वारा तत्तद्विषय को बना 
बाले) को इस शरीर में महेश्वर परपुरुष तथा पार A 
कहते हें ॥ २२॥। जो इस तरह पुरुष तथा गुण युक्त रय 
जानता हे वह सब प्रकार से व्यबहार करता र डे लोग 
फिर संसार में जन्म धारण नहीं करता दे ॥ २३॥ 00 
ध्यान से ही अपने शरीर में आत्मा-परमात्मा को दे 

कुछ सांख्य ( तत्व विचार ) से तथा 


~ ० डो हाता Ci 
इस प्रकार जिन पुरुषों को स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं हा 0 


गो स्वयं, रते 
रों से सुनकर दी परमेश्वर में भक्ति शद्धा ज्ञात हरा ह्‌ 
ऐसे पुरुष भी सृत्यु को जीत कर पा. 80 
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संयोगात विद्धिः ` भरतर्षभ ॥ २६॥ समं सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठंतं परमेश्वरम्‌ः। विनश्यत्स्वविनर्यन्तं यः पश्यति सु 
पश्यति ॥२७॥ समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमी श्वरम्‌ | 
न. हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परांगतिम्‌ ॥२०॥ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | यः पश्यति 
तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २६॥ यदा भूतपृथ- 
ग्भावमेकस्थमनुपर्यति | तत एव च विस्तारं ब्रह्म संप- 
द्यते तदा ॥ ३० ॥ अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायम- 


भरतश्रष्ठ ! ध्यान से समझ स्थावर व जंगम कोई भी पदार्थ का 
पैदा होना क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग हो हे ॥ २६॥ सम्पूर्ण 
सांसारिक भूतो ( नाशवान्‌ जीवों ) मं सर्वदा समान भाव से 
वसन वाला तथा जीवों का नाश होने पर भी जिसका बिनाश 
नहीं! हाता एस अविनाशी परमश्वर एवं आत्मा को जिसने 
अवलोकन कर लिया हे वही देखता हे अर्थात्‌ सच्चा ज्ञानी दै 
॥ २७॥ इश्वर ( आत्मा ) को सब जगह समान भाव में स्थित 
जानकर वह मनुष्य अपन आत्मा का नाश नहीं करता इस 
आर बह परमगति को प्राप्त होता है ॥ २८॥। जिसको यह 
हा कि सम्पूर्ण कर्म कवल प्रकृति से ही होते हैँ तथा 
ह्य व्य का उद भो नहीं करता तब उसने सच्चे तत्व 
के अत आत ९ १९ जा सम्पूर्ण भूतो (प्राणियों) 

« ओर एक ही भाव से के पाड ही भाव में स्थित देखता । 
विस्तार को देखता हे बेब मार जगत्‌ की मित्रता पव 
हे कोन्तेय ! अनादि सर्प को प्राप्त होता हे॥२०॥ 
तथा निगु ण॒ होता हुआ भो बह अव्यक्त 
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व्यय; | शरारस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१॥ 
यथा संगत सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | सवैत्रावस्थितो 
देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ यथा प्रकाशयत्येकः | 
कृत्स्न लोकमिमं रविः । क्षेत्रं चेत्रा तथा कृत्स्नं प्रकाश- 

- यति भारत ॥ ३३ ॥ चेत्रचेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुपा | | 

| 
| 


ह 20 ३ र मल ली 


भूतग्रकृतिमोक्ष च ये बिदुर्यान्ति मे परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हरिः 3 तत्सदिति श्रीमद्‌ भगबदूगीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे चेतरः 
चत्रज्ञविभांगयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


—— हल 


थात्मा-परमात्मा शरीर में रहता हुआ भी कुछ न करता और 
न बन्धन में पड़ता हे ॥ ३१॥ जिस तरह आकाश सव तरफ 
होता हुआ भी सूक्ष्म होने से किसी का भी लेप (दोष) नहीं | 
प्राप्त करता उसी प्रकार शरीर में आत्मा को सब जगह रहते । 
हुए भी कोइ लेप ( दोष ) नहीं होता ॥ ३२ ॥ हे भारत ! जिस । 
तरह एक सूर्य सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता हे तद्वत्‌ 
( उसी तरह ) क्षेत्री (आत्मा ) सबरे चेत्र ( शारीर अथात्‌ 
संसार ) को प्रकाशित करता हे ॥ ३३॥ जो पुरुष इस प्रकार 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और भूतो के समुदाय (मूल) 
प्रकृति के मोक्ष को ज्ञान दृष्टि द्वारा, देखते दै, वे ही परब्रह्म को 
प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥ 
आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता _ 
तेरहर्थ अध्याय की भाषा टीका समाप्त | 


क कमानी 


क्त 


’ 
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र चतुद SN 
- ` - ` : चतुद्‌शोऽध्यायः 
` ` ` श्रीभगवातुवाच-- 
परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानश्चुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा प्रुनंयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इदं ज्ञानुपाश्रित्य मम साधम्येमागताः । सभेऽपि नोप- 
जायंते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ मम योनिमेहद्त्रह्न 
तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । संभवः सवेभूतानां ततो भवति 
भारत ॥३॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ सत्त 
रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवा१। निबध्नन्ति महा" 
DN 7 OE... 
श्रीभगवान्‌ बोले--अनन्तर इसके सम्पूर्ण ज्ञानो से बिशेष 
ज्ञान कहता हूँ जिसको मालूम करके सब मुनिजन उत्तम सिद्धि 
को प्राप्त 'हुए ॥ १॥ ज्ञान का सहारा प्राप्त करके सुझसे एक 
स्वरूप का लेकर मनुष्य जब सृष्टि की उत्पत्ति होती ह तब भा 
नहीं पेदा होते तथा प्रलय में कभी दुःख नहीं पाते एवं आवा” 
गमन से एथक हो जाते हे. ॥ २॥ हे भारत ! यह ब्रह्म अर्थात 
यह प्रकृति मेरी ही योनि है मैं उसको गर्भ घारण कराता 
उसी के द्वारा सम्पूर्ण जीवमात्र पैदा होते हैं ॥ ३॥ दे कोन्तेय! 
| पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण योनियो में जो स्वरूप उत्पन्न होते दै 
। उन सब का कारण (योनि ) महदूज्ह्म है तथा में उन सब का 
| बीज देने वाला पिता हूँ ॥ त हे महाबाहु ! प्रकृति से.ही 
उत्पन्न हुए तीनों गुण अथात्‌ सत्व, रज और तम शरीर में 
| बसने वाले अव्यय ( जो कभी नाश न होने वाला ) निविकार 
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चतुर्दशोऽध्यायः सछे 
बाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ तत्र सत्व वित्वा 
त्रकांशकमनामयस्‌ । सुखसंगेन बघ्नाति ज्ञानसंगेनं 
चानघ ॥ ३ ॥ रजोरागात्मकं विद्धि तृषणासंगसपुङ्भवम्‌। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ तम- 

9 ७” ol 0° Oe ७ 

स्त्वज्ञान्ज विद्धि मोहनं सव देहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्रा- 
भिस्तक्निषभ्नाति भारत || ८ ॥ सरवं सुखे संजयति रजः 
कर्मणि भारत । ज्ञानमादृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत 
॥ & ॥ रजस्तमश्चाभिभूय सं मवति भारत | रजः 
स्वं तमश्चेव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १० ।: सर्वद्वारेप 
आत्मा को शरीर में बांध देते हैं ॥ ५॥ हे निष्पाप अर्जुन! 
तीनों गुणों में स्वच्छता के कारण प्रकाश युक्त दोष रहित 
सतोगुण, सुख. तथा ज्ञान सहित जीवात्मा को बांध लेता हे 
॥ ६ ॥ हे कोन्तेय ! रजोगुण को प्रकृति रागात्मक समक इससे 
ही तृष्णा तथा संग को पेदाइश होती है वही देहधारी जीवात्मा 
को कर्मो के बन्धन में बांध देता है ॥ ७॥ हे भारत ! तमोगुण 
अज्ञान से पैदा होकर मोह ( भ्रम ) में गेर देता दै बह प्राणी 
(जीवात्मा ) को प्रमाद ( अज्ञान) आलस्य, निद्रा से बांध 
लेता हे ॥ ८॥ हे भारत ! सत्वंगुण ( सतोगुण ) सुख में तथा 
रजोगुण कर्म में प्रवृत्ति कराता हे एवं तमोगुण ज्ञान को 
आच्छादन ( ढाँक ) कर प्रमाद ( मूदुता ) अर्थात्‌ कर्म के 
व्रिस्मरण में लगा देता दै ॥ ६॥ हे भारत ! रजोगुण तथा तमो- 
गुणको आच्छादन करके ही. सतोशुण को प्राघानता इया करता + 
| - हे तभी उसको सात्विक कहते lp । इसी के अनुसार सतोणुणं 


त १ 
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१२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश .उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याहि- । 


चुद्ध' सत्वमित्युत ॥ ११ ॥ लोभः प्रदृत्तिरारंभ! कर्मणा- 


मशमः स्पृहा | रजस्येतानि जायंते विद्ध भरतपेम॥११॥ | 


अप्रकाशो प्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि 
जायन्ते विवद्ध कुरुनन्दन ॥ १३॥ यदा सतवे प्रवद्ध 


तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । तदोत्तमविदां लोकान्‌ अमला- | 


न्प्रतिपद्ते ॥ १४॥ रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिष 
जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १४॥ 


सत्व तथा रजोगुण को दबाकर तामसी प्रकृति होती है ॥१०। 
शरीर के सम्पूर्ण हारों ( दरवाजो तथा इन्द्रियों ) में प्रकाश 
स्वरूप निर्मल ज्ञान प्रगट होता है तब जानना चाहिये सत्व 
( सतागुण ) की वृद्धि हुई हे ॥११॥ हे भरत श्रेष्ठ ! जब लोभ, 
कमो में निरन्तर बढ़ता हे. तब नित्य नवीन मन की कल्पना 
होना तथा कर्म में असन्तोष एवं इच्छा का बढ्ना, यह रजो- 
शुण को बृद्धि हुई ऐसा जानना ॥ १२ ॥ हे कुरुनन्दन ! तमो- 
शुण को अधानता होने पर अंधेरा ( अज्ञान ) 


NS ङः चन्म त्र 
. कर्मे करने की भ॑ किङि 


क । इच्छा न होना प्रमाद ( कर्त्तव्य विस्मृति) 
Fs उ | यो यह तमोगुण अर्थात्‌ तामसी प्रकृति के 
॥ ग 2 ॥ सत्वगुण के . वर में जीवार 

शरीर ५ अ कृ. वृद्धि काल में जीवात्मा 


1 छोड़े तब उसको उ 3 
र ततम तत्व“ज निर्मल 


दि ) लो होते हैं ॥ १४ ॥ रजोगुण की प्रधा 
॥ त जो-जो जवारमा शरीर त्याग करे तो कर्मों की इच्छा 
काल में यम जन्म पारणा करता हे और तमोगुण की रि 

म रारार नाश हदोचे तो ( पशु, पक्षी, वृक्ष, लता ) मूढ 
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चतुर्दशोऽध्यायः १२६ 


` कमणासुकृतस्पाहुः सात्विक निर्मलं फलम्‌ । रजसस्तु 
, फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ सत्वारसंजायते 
? ज्ञानं रजसो लोभ एव च । . प्रमादमोहो तमसो भवतो- 
` ऽज्ञानमेव च || १७॥. उध्वं गच्छंति सत्वस्था मध्ये 
तिष्ठंति राजसाः । जघन्यशुणवृचिस्था अधो गच्छंति 
। तामसाः ॥ १८॥ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाजु- 
| पश्यति। शुशेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति 
१ ॥ १६॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌. देही देहसमुद्भवान्‌ । 
' जन्ममृत्युजरादुःखेिुक्तोऽसृतमश्ुते ॥ २० ॥ . 


| योतियां में जन्म लेता है ॥१५॥ सुक्त. अर्थात्‌ सात्विक (पुण्य) 
| ऊर्म का फल सात्विक, निर्मल सुख रूप है लेकिन राजस कर्म 
| फा फल दुःख और तामस कर्म का फल अज्ञान (अंधकार ) 
` होहे॥ १६॥ सत्व से ज्ञान, रज से सिर्फ लोभ आदि 'ओर 
तमोगुण से प्रमाद, मोह ओर अज्ञान होते हैं ॥ १७॥ 'सत्व- 
| गुण प्रधान ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं रजोगुण 
॥ प्रधान लोग मध्य ( वीच ) में अर्थात्‌ मनुष्य लोक में निकृष्ट 
| शण की वृत्ति वाले तामसी मनुष्य अधोगति एवं नीचे को 
| जाते हैं॥ १८॥ दृष्टा पुरुष अथात उदासीन वृत्ति को धारण 
॥ इरने वाला गुणों के अतिरिक्त कोई करने वाला नहीं दै र जब 
| ऐसा जान लेता है तथा गुण से परे' तत्व जो आत्मा हे उ 
| भिन्न कोई नहीं है तब बह मेरे स्वरूप में लय हो जाता है॥१६॥ 
| शरीरको. धारण कराने बाले पुरुष देह की उत्पत्ति क कारण 
| ऐन गुणों को अतिक्रमण करके जनस, अप्य ओर बुढ़ापे 
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दुःखा से. छूटकर अक्षय सुख रूप मोक्ष को प्राप्त होते है ॥२०॥ 
be 


१३० श्रीमद्धूगंवदूगीता 
- ..> : * _ अजुन उवाच-- | 
` -कलिगैख्रीनगुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किग. 

चारः कथं चैतांख्रीन्गुणानतिबतेते ।। २१ ॥ 

` श्रीभगवानुवाच-- | 
प्रकाश च प्रविं च मोहमेव च पांडव । न दवेष्टि 
संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ : उत 
Ee वि 6 | 
सीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । गुणा वत्तन्त इत्येव योड. | 

तिष्ठति नंगते ॥ २३ ॥ समदुःखसुखः स्वस्थ; समलोश- 

रमकाश्चनः । तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुति 
घालता वाताया 
अर्जन बाला- हे प्रभो ! एसे कोन से लक्षण हैं जिनके द्वारा 
जान लिया जाय कि अतीत (तीनों गुणों से रहित) पुरुष 
अ अर्थात्‌ साया से परे है यह मुझको इतलाइये तथा वह डन 
तीनों (सत्व, रज, तस) गुणों से परे किस प्रकार हाता 
हे ! ॥२१॥ श्रीभगवान्‌ बोले-हे पाण्डव ! प्रकाश (सतोगुण) 
प्रवृत्ति योगय ) मोह ( तमोगुण ) इनके कार्य वा फत 
मिशन पर जा इनका अलहदा करने की इच्छा नहीं करता 
एवं क पर मिलने की इच्छा भी नहीं करता दै ॥२२॥ 
जा नाहे कै फल प्राप्तं होने में उदासीन वृत्ति धारण 
करता है तथा तीनों ( सत्व, रज, तम ) गुण जिसको ढिग 


नहीं सकते इस प्रकार जान कर स्थिर 
0701 र रहता है क्योंकि तीनों 
र नहीं गीता है स्वाभाविक कार्य करते हैं बह विकार को प्रा! 
| 7 दर हल ५३ ॥ * जिसको सुख, दु:ख बराबर हैं! ख्य 
| थत्थर तथा बशः अपनी आत्मा सें ही स्थिर दे मिट्टी 
व डव. को बराबर जानता है इसी प्रकार प्रिय 
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चतुदंशोऽध्यायः १३१ 


` ॥ २४॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो; । 
` सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते | २५॥ मां 
3 च योऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते । स गुणान्सम- 
तीत्यैतान्‌ त्रम भूयाय कल्पते॥ २६ || ब्रह्मणो हि 
` प्रतिष्ठाहमसतल्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य 
सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७॥ 75 पाला 
: ॐ तत्स मद्धगबदूगीतासूप ब्रह्म-. . 

४ याया साच | 
विभागयोगो नाम चतुदंशोझ्ध्याय:॥१४ ` ˆ 


( अच्छा ) अप्रिय (बुरा ) निन्दा (बुराई) ओर स्तुति 
| (भलाई ) जो इनको समान मानता है तथा सवंदा धैर्य 
| (घीरज ) धारण करता हे ॥ २४॥ जिसको मान ( इज्जत ) 
अपमान ( बेइज्जती ) एवं मित्र ओर शत्रु दोनों समान हैं 
(क्योंकि प्रकृति ही द्वारा सब होता है) जिसने सम्पूर्ण कामना 
परत्व कार्य त्याग दिए हैं उस पुरुष को ही गुणातीत कहते 
| ६॥ २५॥ जो केवल मुझको दी अव्यभिचार अथात्‌ अनन्य 
| भाव से मेरी (आत्मा की ) द्वी उपासना व सेवा करता हे 
| बही पुरुष इन तीनों ( सत्व, रज, तम ) गुणों से पार होकर 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्म स्वरूप हो, जाता है॥२६॥ इसलिएं - 
|| अस्त (जन्म रहित जिसका कभी नाश न हो ) तथां अव्यय 
) (व्यय रहित जो घटे बढे नहीं जिसमें कोई विकार न दों ) 
, अह्म (आत्मा रूप) का शाश्‍वत (निल) घर्म का एवं 
_एकान्तिक ( सर्व व्यापक ) अलन्त आनन्द का सब से उत्तम 
स्थान में ही हूँ ॥ २७॥ प फट पर 
आग्रा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गी 
. चौदहवे अध्याय की भाषा टीका समाप्त | | 
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१३२ श्रीमद्भगवद्गीता 
| पञ्चदशोऽध्यायः ` 
श्री भगंवानुवाच-- नी 
., : उर्ध्वेमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छदा | 
यस्य पर्णानि.यस्तं. वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ अधश्चोधे | 
' प्रसृतास्तस्य शाखा गुण ग्रबृद्धा विषयग्रवालाः । ग्रधश्‍च | 
मूलान्यनुसंततानि कर्मालुबंधीनिं मलुष्यलोके ॥ २॥ न | 
रूपमस्येह तथोपलम्यते नांतो न चादिन च संग्रतिष्ठा। | 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेन इढेन छित्ता ॥३॥ 


_ श्रीभगवान्‌ बोले--ऊपर को जड़ एवं नीचे की ओर सव | 
शाखा हैं. ऐसे अश्वत्थ ( पीपल वृक्ष ) अर्थात्‌ ( संसार वृत्‌) 
को अव्यय जिसंका कभी नाश न हो और वेद के सम्पूण 
मन्त्र उसके पत्ते हैँ जिसने इसको मालूम कर लिया . वही पुरुष | 
सच्चा वेद का जानकार है॥ १॥ इस पीपल ( संसार) | 
वृक्ष की शाखाएँ ( सत्व, रज, तम ) आदि . गुणों से बढ़कर | 
नीचे ऊपर फेल रही हैं इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, , रस तया | 
गन्ध आदि विषयों के अंकुर प्रगट हो रहे हैं. तथा उसकी | 


जई मनुष्य लोक में. नीचे बढ़ कर गहरी हो. गई हैं| २॥ | 
जो.कि न तो इस 


| ता इस ( संसारः) में ( और जो पीछे कह.आये दै) , 
इस प्रकार.का (उसका र | 


पंचद्शो$व्याय: ` १३३ 
तत पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति 
| भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपध्ये यतः प्रवृत्ति: प्रसुतां 
। पुराणी ॥४॥ निर्मानमोहा जितंसंगदोषा अध्यारमनित्याः 
| विनिवृत्तकामाः । इन्द्विसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेगच्छंत्यमूढाः 
| पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ न तद्भासयते दर्या न शशांको 
` न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
| ममैवांशो जीवलोके. जीवभूतः सनातनः। मनः/पष्ठानी- 
' न्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्ति ॥७॥ शरीरं यदवामोति 
यच्चाप्युतक्वामतीशवरः । गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धा- . 


| कि जहाँ से जाकर पुनः लौटना नहीं तथा यह विचार (संकल्प) 
करना कि पुरानी प्रवृत्ति जिसक द्वारा पेदा हुई हे उसी 
आदि पुरुष की ओर में जाता हँ ॥ ४॥ जिन पुरुषों ने मान 
| और मोह को त्याग दिया है, संग दोष ( आसक्ति ) को जीत 
| लिया है और अध्यात्म ( योग मार्ग ) में हमेशा स्थित ह तथा 
| सकाम और निष्काम एवे सुख दुःख दोनों से प्रथक है वे दी 
| ज्ञानी उस अव्यय (जिसका कभी नाश न हो ) स्थान को 
| | प्राप्त कर लेते हैं ॥ ५ ॥ जिसको प्राप्त करके नहीं लोटते वह 
| मेरा “उत्तम स्थान है उसका सूर्य, चन्द्रमा र अग्नि भी 
प्रकाशित नहीं करते हैं ॥ ६॥ जीव लोक (कर्म भूमि, संसार) 
|) मेजीव स्त्ररूप मेरा दी सनातन संश प्रकृति ( स्वभाव ) म 
. | निरन्तर रहने वाली मन युक्त छद एबं मन ओर ५ सूम 
| इन्द्रियों को अपनी तरफ आकर्षण कर लेता हे. ( यही लिंग 
| शरीर हे ) ॥ ७॥ ईश्वर अथात. जीव जब स्थूश न है! 
आप्त कर लेता हे तथा जब स्थूल शरीर को त्याग कर दता 


१ 3 
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१ भीमडूगवदुगीता | | 


निबाशयात्‌ ॥ ८ ॥ शरोत्रं चुः स्पर्शनं च रसनं पराह. | 
सेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाजुपसेवते ॥ ३।| 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि थुळ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । विगत 
_नाबुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥१०॥ यतन्तो योगि- । 
नश्चैन॑ परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । यतंतोडप्यकृतात्मानो | 
नन पश्यंत्यंचेतसः ॥ ११ ॥ यदादित्यगतं तेजो जगः, 
ासयतेऽखिलस्‌। यचंद्रमसि यच्चाग्नौ तचेजोविद्धि माम. 
कस्‌ ॥१२॥ गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहमोजसा | ! 


mo NNN २ | 3 


तब. यह जीव (ईश्वर ) इन ( मन तथा पाँच इन्द्रियों को) | 
उसी प्रकार साथ ले जाता है .जिस प्रकार पुष्प की सुगन्धि | 
हवा ले जाती है ॥८ां। कान, आँख, त्वचा, जी भ, .नासिका | 
he पु म रह कर यह जीव (ईश्वर ) विषयों को भोगता | 
॥ शरीर त्याग कर चले जाने ( जीव ) को. एवं गुणे 

प कल बह (जाप) से व नागर 
शरीर में हि. र इस प्रकार प्रयत्नशील योगी जन अपने | 
(मूर्ख) म जत आत्मा को पहचानते हे; लेकिन बह अज्ञ | 
शील होने पर सा. आत्मा (बुद्धि ) शुद्ध नहीं है “यल | 
चालक हितका ह इवान ग ॥११॥ सूर्य जिस । 
भो ७ नकोरित करता हे वह तथा चन्द्रमा 

ओर भरिन में जो तेल हे बढ तेज मेरा ही हे ऐेसा.जानो॥ १९ | 


सर्द 


बै 
4०, 
|, ] 
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ल 


को निज म | 
( चन्द्रमा ) स्व॒ र ie ' धारण करक .रसात्मक सोम | 
) स्वरूप से . सब 'ओषधियों ।अथोत्‌ वनस्पतियों को | 
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पंचदशोऽध्यायः १३४ 


दुष्णामिचौषधीः सर्वाः सोमो भूरवा रसात्मकः ॥“१३१।: 
| अहे वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । . प्राणापान- 
) समायुक्त; पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ सवस्य चाह 
दि सन्निविष्टो मत्तः स्पृतिज्ञानमपोहनं च । वेदैश्च. सर्वे- 
| रहमेत वेद्यो वेदांतकद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ द्वाविमौ 
५ पुरुपौ लोके चरश्चाचर एव च। चरः सर्वाणि भूतानिः 
| कूटस्थोऽच्षर उच्यते ॥ १६ ॥ उत्तमः पुरपरत्यन्यः परः 
` मात्मेत्युदाहृतः । . यो लोकत्रयमाविश्य. बिमत्यन्पय 
| इश्वरः ॥ १७॥ यस्मात्चरमतीतोऽहमद्रादपि चोत्तमः | 


YC 


| दोपण करता हुँ ॥ १३॥ में अग्नि वैश्वानर स्वरूप देर 
जीव धारियों के शरीर में रहता हू, मार भोर 
| चार प्रकार के ( भद्य. चोष्य, लेह्य, पेय ).-अन्ञ को सि 
` ई॥ १४॥ इसी तरह मैं सब के अन्तःकरण म ह्वा डप 
| स्मृति (याद ) ज्ञान (होश) अपाहन एव | थि 
द्वारा ही होता है और सब वेदों के द्वारा जानन. पक 
| हूँ। एवं वेदान्त को रचने वाला तथा जात बा . है. 
| हूँ॥३५॥ संसार में “क्षर” आर i se 
| सम्पूर्ण ( नाश होने वाले ) भूतों को “त्तर! कहा करते 
( कूदस्थ को एवं इस सम्पूर्ण भूतों के पर हद 
| करने बाले ( प्रकृति स्वरूप अव्यक्त तत्व) 2 रोध 
करते हैं || १६॥. लेकिन यह उत्तम पुरुष इन - > प्रवेश 
है बह ड बर तीनों लोकों में प्रवेश 
| हे बही परमात्मा हे वही अव्यय, ईर दे रे ओर 
` करके सब का पोषण करता दे॥ १७॥ न” 
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१३६ भ्रीसद्धगवदूगीता 


अतोऽस्मि लोके वेदे च ` प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८॥ 
यो मामेवसंमूढो जानाति पुरुषोत्तम । स सबविद्भजति | 
मां सर्वभावेन भारत ॥ १६ ॥ इदि युद्यतमं शास्र । 
सुक्त मयानघ । एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्थास्कृतकृत्यथ 
भारत ॥ २० ॥ दु 


` हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीवासूपनिषत्सु ह्मः 
विद्यायां योगशास्त्र शरीकृष्णाजुंनसंबादे पुरुषो- 
त्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १४ |। 


Tr ४ डा 
और मे जी ह ( पुरुष ) हूँ लोक ( सांसारिक व्यवहार) 
1102 भा शुको हो पुरुषात्तम कडते हैं ॥ १८॥ हे | 
! ( अर्जुन ) इस तरह जो पुरुष मुझको ही बिना मोह | 
उस्पात्तम जानता हे, वही पुरुष सब को जानने वालो सव | 


भकार स मुझको भजता है। हे निष्पाप भारत ! यह अत्यन्त 


छिपा हुआ शाख मैंने तुमको को 
५ [मको बताया इसको जान कर बुद्धि | 
माच्‌ कृत कृत्य हो जाता हे ॥१६॥ ०" 


आगरा गोस्व 
2202७ निवासी घनश्याम 'गोस्वामी कृत गीता 
हव अध्याय को भाषा टोका समाप्व । 


< » 
> 1 
5 
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षोंडशो5भ्याय: ` १३७- 


षोडशोऽध्यायः . `` 
ओ भगवानुवाच | 
अभय संत्र तंशुंद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च 
यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ || १॥ अहिंसा सत्यम- 
क्रोषस्त्यागः शांतिरपैशुनम्‌। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं 
हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ तेजः क्षमाशतिः शौचमद्रोहो नाति- 


i 


` श्रीभगवान्‌ ्रोले-अभय ( डर से रहित ) शुद्ध सात्विक 
स्वभाव, अर्थात्‌ अन्तःकरण को राग, हेषादि मलिनता से 
अलग रखना, ज्ञान-योग-व्यवस्थिति एवं बुद्धि को सब में 
समान ज्ञान युक्त समान भाव में रखना, दान ( सात्विक दान): 
दम (इन्द्रियों का दमन) यज्ञ ( सात्विक यज्ञ करना ) स्वाध्याय 
(विद्या पढ़ना ) तप ( सात्विक भाव से मन वाणी द्वारा 
शिष्टाचार से करना) आर्जब (सरलता ) ॥ १॥ अहिंसा 


| . (मन, वाणी एवं शारीर से किसी को कोई तकलीफ न देना.) 


सत्य ( सच का व्यवहार करना) अक्रोध (क्रोध का याग 
अर्थात्‌ कभी क्रोध न करना ) त्याग ( सकाम कार्य न करना 
एवं संकल्प युक्त कार्य काम को न करना ) शान्ति ( मन में 
घोस्ज रखना) अपेशून्य (किसी को चुगली व बुराई न 
करना ) द्या (सब में प्रेम भाब रखना ) लोभं न करना, 
सब से मधुरता व्यवहार करना,' खोटे कमा में लाज थथोत्‌ 
लउजा रखना, अचपलता बेकार बातों का त्याग ॥ २॥ तेज 
(प्रभाव शाली होना ), क्षमा दूसरे के अपराधों को भूल 


| | | जाना, घृति ( सात्विक धैर्य धारण करना ) शोच ( शरीर कॉ 


पवित्र रखना ) चद्रोह (किसी मी ब्यक्ति विशेष से चेर न . 
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१३८. श्रीमद्वगवद्गीता 


मानिता । भवंति संपदं दैवीममिजातस्य भारत ॥ ३॥ | | 
दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यसेव च । थरज्ञानं 
चाभिज्ञातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ देवी संपहि- 
मोचाय निबंधायासुरी मता । मा शुचः संपदं देवीममि- 
जातोऽसि पांड ॥ ५॥ हो भूतसमें। लोकेऽस्मिन्दैव 
आसुर एव च । दैवो विस्तरशः प्रोक्त आहुरं पार्थ मे 
भृणु ॥ ६ ॥ प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। 


करना.) हे अजुन ! ये लक्षण दैवी सम्पत्ति.में पैदा होने वाले 
के. होते हैं ॥ ३॥ हे पार्थ! दम्भ. ( पाखंड दिखाकर धोखा 
देना ) दर्प .( अथात्‌ घन, मान, ताक़त, जवानी, कुलीनता; 
पांडित्यता, पवित्रता, आदि घमंड ,से दूसरों. का. तिरस्कार 
करना ) अभिमान .( अपने को बड्पपन, श्रेष्ठता, .उच्चपना, 
कुलीनता आदि.से अहंकार करन..बुद्धिमानी का. अहंकार 
धन, अच्छी नौकरी, इज्जत, धार्मिकता आदि का घमंड करना) 
_ कोष (जो कोई अच्छी, चुरी बात. कही का उपहास करे) 
'इसस नाराज़ होत्ता ) पारुष्य. ( निष्ठुर, कठोरता करना) 


अज्ञान (झूठ सच को समान जानना) यह लक्षण आसुरी 


सम्पत्ति में जन्म. बाले के होते हैं ॥ ४॥ . इन दोनों में. दै 
सम्पत्ति ( अन्त में ) मोक्ष देने बाली 
गेरने वाली 'कही गई 
में पेदा हुआ हे 
दो प्रकार के मनुष्य हुआ करते 

, [.हेएक भाव वां 
3 तथा दूसरे आसुरी ( राक्षसी री सब 


चृत्ति ; वालों. का , वृत्तान्त ह सुन, । 
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षोडशोऽध्यायः. १३६ 


न शौचं नापि चाचारो न. सत्य :तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यसप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्परसंभूतं 
` किमन्यत्काभहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ पतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टा- 
त्मानोऽल्पघुद्यः । प्रमवंत्युग्रकर्माण! क्षयाय जगतो- 
ऽहिताः ॥8&॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्बिताः। 
मोहाद्गहीरवाऽसद्ग्राहानप्रवतेन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १० ॥ 
चितामपरिसेयां च प्रलयांताम्रुपाश्रिता! । कामोपभोगपरमा 


नास्तिकता ) स्वभाव के मनुष्य -यह नहीं जानते कि: प्रवृत्ति 
क्या और -निवृत्ति, क्या. हैं अर्थात्‌ वे लोग नहीं जानते कि 
हमको क्या.करना हे . और क्या नहीं । उन लोगों में आचार, 
शुद्धता ब सत्य नहीं रहता है ॥ ७॥ आसुरी प्रकृति क “मनुष्य 
कहा करते हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌.( संसार ) फूँठा और निरा 
धारहे परमेश्वर से रहित है खो-पुरुष के संयोग दारा दी 
इसकी उत्पत्ति है इसके सिवाय दूसरा कारण ही कया है.॥ट। 
इस तरह की दृष्टि को स्वीकार करके वे तुच्छ बुद्धि वाले नष्ट 
आत्मा दूसरों का अहित करने वाले .अज्ञानी संसार र 
करने ही को उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥. कभी समाप्त न होन वाल 
विषय सम्बन्धी उपभोगों का आश्रय (सहारा) करके ( नास्तिक 
लोग ) अज्ञान ( मूउता ) से दम्भ ( 'पा्खड) मान ( अहंकार) 
तथा भद में मस्त होकर मोह. के लिये मन: मानी बातें रच कर 
अशुद्ध कार्य :करने.के लिये तय्यार रहते हैं॥ १०॥ इस 
प्रकार जब तक: शारीर है. सुख .भोगने के. साधन मं असंख्य 


चिन्ताओं में असे , रहने. पर भी 'कामोपभोग *में..निश्च॒य डे 


के 0) १५ 
1 'श | ७ ७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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१४० श्रीमद्भगवद्गीता 


एतावदिति. निश्रिताः ॥११॥ आशापाशशतैः कामः 
क्रोध परायणाः । ईहते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयार्‌ | 
॥ १२॥ इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ असौ 
मया हतः शत्रुहैनिष्ये चापरानपि । ईश्वरो5हमह भोगी | 
सिद्धोहं बलवान्सुखी ॥१४॥ आदठ्योऽमिञनवानस्मिक्रोः । 
ऽन्योऽस्तिसदृशो मयाः। ` यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यः | 
ज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविश्रांता मोहजाल- 
समाबृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ 


हुए भी उन्हीं कामोपभोगों को. अपना सर्वस्व मानते हैं ॥११॥ 
विषय भाग की पक के बाद दूसरी इसी प्रकार सेकड़ों आशा | 
रूप फांसियो में मजबूत बंधन स बंधे हुए काम, क्राध ( वप्रयः 
भोग ) की इच्छा से ( आसुरो. लोग ) अन्याय से बईत द्रव्य 
का संचित करने के लिये तृष्णा करते रहते हें ॥ १२॥ आज 
यह मनोरथ सिद्ध कर लिया तथा कल यह भी इच्छा के 
अनुकूल मिल जायगा यह घन मेरे पास हे फिर बह भी मेरा 
द्दा जायगा । १३॥ इस शत्रु का मैंन मार दिया ओर इसी 
पकार थोरो को भी मार दूँगा' में ईशवर हूँ मैं दी संसारके 
सुखां का भागने वाला सिद्ध बलवान्‌ ओर सुखी हूँ ॥ १४॥ 
जया उहा धनवान हूँ एवं कुलीन हूँ मेरे बराबर दूसरा 


गन? में यज्ञ करूंगा दान. दूँगा आमोद-प्रमोद ( नाटक) | | 
52 नि / करूगा इस तरह अज्ञान रूप कूप में फंसकर 1१४ | 
(5 pp की कल्पनाओ से विषयं भोग में आसक्त | 
भाझुरी परांत क मुच्य ) अपवित्र ( रोरब ) आदि नरक | 
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षोडशोऽध्यायः १४१ 
॥ १६। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ अहंकार 
बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रदिः 
पन्तोऽस्यस्यक्राः || १८ ॥ तानहं द्विषतः करान्‌ संसा- 
रेषु नराधमान्‌ । -च्षिपाम्यजस्रंमशुभानासुरीष्वे्र योनिषु 
॥ १६ ॥ आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामग्राप्येच कौंतेय ततो यांत्यधमांगतिम्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोध- 


नें प्रवेश करते हें ॥ १६॥ अपने बड़प्पन के झूठे घमंड में, 
एँठ कर बात करने वाले, धन ओर इज्जत के नशे में चूर यह 
(आसुरी लोग ) पाखंड से रां की केही हुई बात को 
त्यागकर केबल नाम के वास्ते दिखान को ही यज्ञ करते 
हैं॥ १७॥ अहंकार, बल, घसंड, कामं ओर क्रोध से भरे 
दृ दूसरों में दोष देखने बाले अपने ओर दूसरों क शरीरो में 
रहने वाले जो मेरा (परमेश्‍वर को ) वेर करने वाले निदक 
॥.१८॥ तथा खोटे कंस करने बाले द्वेषी, कूर तथा अधमं 
मनुध्यो को मैं संसार की अधंम योनियों ( नंरकों ) ही ही 
संबंदा गेरता रहता हूँ ॥ २६॥ हे अंजुन ! बारबार आसुर 
योनियों में ही 'रइते हुए यें अज्ञानी ( मूख ) मजुष्य सुका 
विना प्राप्त किये ही अन्त में बहुत ही घोर अधोगति कों 
जा पहुँचते है ॥ 2०1: काम; कोंब तंथा लोभं ये ही तान तरट 
| ` के ( बुद्धि को नाश करके ) नरक मे. जाने के: रास्ते है न्न 
| हमारा ( आत्मा का) नाश करते हैं) इस कारण इन तीनों 
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१४१ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


स्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ | एतैबियुक्त, | 
कौंतेय तमोद्वारेस्रिमिर्नरः । आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो | | 
याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ यः शाल्भविधिश्चुत्सृज्य वर्तते । 
कामंकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां | | 
मतिम्‌ ॥ २२ ॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याक्रायः | 
व्यवस्थितो । ज्ञात्वा शास्नविधानोकतं कमेकर्तुमिहा, | 
हसि ॥ २४॥ : ३ 


हरि ३४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दुवासुरसंपद्दिभाग- 
, सगा नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


“क न 


RP eR .. : : > अमन 
का ही त्याग देना चाहिये ॥ २१॥ हे अर्ज र 
ट्‌ शर | । इ तमा 
द्वारों ( काम, क्रोध, लो le 
bf करता है बही उत्तम गति को प्राप्त हाता है 
` जा पुरुष शाख में कही हुई विधि (रास्ते को) त्याग | 


तिर 5 एस कारण कोन | 
मानना पड़ेगा र तुमका शाल््रों का प्रमाण | 
समझ कर इसके अतुल ही जा, कुछ भी कहा है वसव || 
करना चाहिये ॥ २४। ` ` इस लोक में तुझको क 


7 क्या 
7 पोराची चनरयाम गोस्वामी कृत गीता 
. _ ` जण्याय की भाषा टीका समाप्त । 


| 
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' सप्तदशोऽध्यायः ` १४३ 


` ` ` सप्तदशोऽध्यायः 
अजुन उवाच- . 
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्बिताः । तेषां 


निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
[ श्री भगवानुवाच 

,. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्त्रभावजा । 

टि OY 1 चेति ७ 
सात्विकी राजसी चेत्र तामसी चेति तां श्ण ॥ २ ॥ 
` सत्वा्ुरूपा सर्वस्य श्रद्धा मवति भारत | श्रद्धामयोऽयं 
पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ यजंते सात्विका 
देवान्यचरक्षांस राजसाः | प्रेतान्धूतगणांश्चान्ये यजते 

अर्जुन बोला-हे कृष्ण ! शास्त्र में कही हुईं विधि को 
त्याग कर श्रद्धा के साथ पूजन भजन करते है. उनकी निष्ठा 
सन को स्थिति (सात्विकी, राजसी, तामसी) इनमें से कोनसी 
हे?॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले--सम्पूर्ण- प्राणी मात्र की भद्धा 
(निष्ठा) स्वभाव से ही तीन तरह की होती हे पहली सात्विक, 
दूसरी राजस और तीसरी तामसं आगे उनका वर्णन सुन॥२॥ 
दद भारत! सब' की श्रद्धा अपने-अपने स्वभाव के अनुसार 
अर्थात्‌ प्रकृति के अनुकूल होती है हर एक व्यक्ति श्रद्धा युक्त 
है। जिस प्राणी की जिस तरह की भद्धा रहती दे वह्‌ बैसा 
ही बनेगा ॥ ३ || जो मलुष्य सात्विक ( सतागुणी 2. है एवं 
जिने पुरुषों का स्वभाव सत्वगुण विशेष दै वे सब देवताओं 
का यजन ( पूजन ) करते हैं राजस रजोगुण. युक्त मर्लुष्य यक् 
` तथा राक्षसों की. सेवा करते हैँ तथाः और. जो इन दोनों से. 
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१३४ .  श्रीमद्भगंबदगीता . 


तामसा जनाः ॥ ४ ॥ अशास्रविहित घोरं तप्यंते ये तपो | 
जनाः । दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्त्िताः ॥ ५॥ | 
कर्षयंत; शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवांतःशरीरस्थं । 
तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ आहारस्त्वपि सर्वस्य 
त्रिविधा भवति ग्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं 
शृणु ॥ ७॥ आयुः सत्ववलारोग्य सुखप्री तिविवर्धना; | 
रस्याः श्निग्धा! स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रिया ॥८॥ रै | | 
कट्वम्ललवशात्युष्शतीच्णरूक्षविदाहदिनः। आहारा राज- 


20 भि 2 NNN... 


नहीं किन्तु शरीर में 
भी कष्ट देते हें उन 


आसुरी वुद्धि 


क हाय का प्रसन्न करने वाले 


रेकी ५, ॥ ८॥ कंडू ए ( चर परे), खरे | 
अत्यन्त गरम च धर ( चर परे ), खट्टे, खारे 
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प्रदशोष्ध्याय: -. १४४ 


सस्येष्टा दुःबशोकामयप्रदा; ॥ ६ ॥ यातयामं गतरसं 
पूति पयुपित च यत्‌ । उच्छिष्टमपि, चामेष्यं भोजनं 
` तामसम्रियस्‌ ॥ .१०॥  अफलाकांत्तिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो 
| य॒ इज्यते । . यष्टव्यमेवेति . मन;ममाधाय स. साखिक! 
_ ॥११॥ अमिसंघाय तु फलं दंमाथमपि चैव..यत्‌ | इज्यते ` 
भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२.॥ विधिहीनम- 
| सृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | श्रद्धाविरहित॑ यज्ञं तामसं 
परिचच्षते ॥ १३ ॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौ चमाजवस्‌ । 
ब्रह्मचयंमहिंसा च शारीर तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनु- 


शोक तथा रोग पदा करने वाले भोजन राजसी प्रकृति वालों 
| को प्यारे होते हें ॥६) कुछ समय पहले का. वना .हुआ भोजन 
» पदार्थं ठण्डा, गत रस (नीरस),दुगन्धयुक्त, वासी, जूठा एवं पविः 
ै त्रता से रहित भोजन तामसी मनुष्य को प्यारा होता है॥१०॥ 
` संकल्प सिद्धि अर्थात्‌ फल.की आशा को त्यागकर अपना कत्तेव्य 
' जानते हुए शाद्त्रों की आज्ञा के मुताविक शान्तःचित्त से जो 
१ यज्ञादिक किए. जाते हैं वह सात्विक (यज्ञ) हैं ॥११॥ हे भरत 
छ ! (अजु न) उस यज्ञ को तू रजोगुण जान जिसमें. किसी फल 
की आशा से अर्थात्‌ कामता युक्त पाखण्ड के लिये एवं ऐश्वये 
| (चमत्कार) दिखाने को जो किया जाता है ॥१२॥ जो शास्त्रं में 
( कही हुई विधि के प्रतिकूल, अन्नदान से रहित एवं विना मंत्र . 
| | और विना दक्षिणा के तथा श्रद्धा रदित शून्य यज्ञ तामसी संज्ञा 
' के होते हैं यही तामस यज्ञ कहलाता है ॥१३॥ देवता, त्राझण 
| शुरू, तथा विद्वान्‌ सैलुष्यों की पूजा पवित्रता, साधारणता, ब्रह्मः 
चय्‌, एवं अहिंसा ( किसी - जीवमात्र को न मारना ) इसको 
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हेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । स्वाध्यायाम | 
सनं चैव वाडमयं तप उच्यते ॥ १४ ॥ मनः प्रसाद्‌ | 
सौम्परबं मौनमात्मबिनिग्रहः । भावसंशुद्धिरिस्येतत्तपो 
` मानसञ्चच्यते ॥१६॥ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ त्रिं | 


नरै; । अफजञाकांचिभियु वते; सात्विक परिचक्षते | १७॥ | 
सत्कारमानपूजार्थ' तपो दंभेन चेव यत्‌ । क्रियते तरि ) 
प्रोक्त राजसं चलमभ्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ सूढग्राहेणात्मनो | 
यत्पीडया क्रियते तप; । परस्योत्सादनाथं वा तत्तामः ` 
समुदाहतम्‌ ॥ १६॥ दातव्पमिति यद्दानं दीयतेऽनुपः | 


शरीर अर्थात्‌ कामिक तप कहते हैं ॥१४॥ मनको चंचल न कसे | 
बाला सत्य, प्रिय, एवं कल्याणकारी वार्तालाप को ऐसे ही 
खाध्याय अर्थात अपने कर्म को निरंतर करते ,रहना इसको | 
वाचिक (वाङ्गमय) तप कहते हैं ॥१५॥ अपने मन को प्रसन्न 
रखना,सौस्यता (सीधापना)एबं मौनता एवं मुनिजनो की सी वृति 
अथात्‌ विशेष न बोलना हर एक जन को बशीभूत और पवित्र | 
भावना रखना इसी को मानस तप कहते हैं ।१६।। इन तीनों 


प्रकार के तपों को जो मनुष्य फल की इच्छा न करता हुआ अच्छी 


तरद श्रद्धा से योग युक्त वुद्धि से करे तो सव सात्विक 


हैं ॥१७॥ तप अपनी प्रतिष्ठा (सत्कार) मान (इज्जत) अथवा । | 


पूजा बे ~ EN ७ 
i निमित्त वा पाखण्ड से किया ज्ञाता हे वह चंचल तथी | 
र्‌ तप शास्त्रों में राजस कहाता हे [चल तथा 
अरि घ्या कहाता ह वह चंचल । 
/ अस्थिर तप शाखा में राजस कहाता है ॥१८ मूता) ' 
7 आग्रह (सुशामद) से अपने १5 मूढ (सा 
जा सड आप तकलीफ उठाकर एवं (जारण 
: एवं मारण दूसरों को सताने के निमित्त सै 

॥ | 
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| ड 
| सप्तदशोञ्ध्यायः' १४७ 
|! 


`| द्वारिणे । देशे काले च अपात्रे च तद्दानं सात्विक 
¦ | स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा 
/ पुनः । दीयते च परिक्िष्टेतद्दान राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ | अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । असत्कुतमवज्ञातं 
| | तत्तामससुदाहूतम्‌ ॥२२॥ ॐ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मण- 
॥ ख्िविधःस्सृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः 
| पुरा ॥२३॥ तस्मादोमित्युदाहुत्य यञ्ञदानतपः क्रिया; । 
्रवतंन्ते विधानोक्ताः सततं अक्षवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 


| जो तप किया जाता हूँ उसको तामस कहते है॥१६॥ सात्विक दान 
| उसको कहते हें जो कत्तेव्य बुद्धि से किया जाता है अथात्‌ देश 
| काल एवं पात्र का विचार करके किया जाता हें. तथा जो अपने 
। उपर प्रत्युपकार (बदला) न करने बाले का दिया जाता है ॥२०। 
लेकिन किये हुए उपकार के बदले में या किसी प्रकार के फल की 
आशा में एवं अत्यन्त कठिनाई से जो दान के जाता हे वह 
' राजस हे ॥२१॥ और तामस दान वह कहलाता दै जो अनुचित 
| स्थान मे अयोग्य काल में तथा अपात्र मनुष्य को सत्कार राहत 
| अथवा अवहेलना युक्त जो दान किया जाता है ॥२२॥ ४ तत. 
सत्‌ यह तीन तरह स ही ब्रह्म का निदेश शास्त्र म कहा गया हे. 
| इसी के द्वारा पूवेकाल में ब्राह्मणों वेदों ओर यज्ञा की व्यवस्था- 
| करी गई है ॥२३॥ इस.कारण ( तस्मात्‌ ) एव जगत का eS 
इसी संकल्प से हुआ है अथात्‌ ब्रह्मवादी ( विदान्‌ ) पुरुषा क 
शास्त्रोक्त कमे उच्चारण के + 


न 


AAAS 3५. ३ 5 औ Sas 


1) | सम्पूण यज्ञ, दान, तप एवं अन्य सब 
रण | १ टि०--पात्रं वेदमयंकिंचित्किचित्पात्रं तपोमयम्‌ । 


पान्नाणासुत्तमं पात्रं द्वा यस्यनोदरे ॥ 
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तदित्यन भिसंधाय फलं. यज्ञतपः क्रिया! । दानक्रियारच | 
विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः || २५ ॥ सद्भावे साधु | 
भावे. च सदित्येतरप्रयुज्यते । प्रशस्ते कमणि तथा 
सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६.॥ यज्ञे तपसि दाने च | 
स्थितिः सदिति चोच्यते । कमं चेष तदर्थीयं सदित्येवा- | 
भिधीयते ॥.२७॥ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तसं कृतं च | 
यत्‌ । असदिस्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥९८॥ | 

हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमड्भगवद्‌ गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मः , 

विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रय 
'विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


साथ होते हैं ॥२४॥ तत्‌ शब्द को उच्चारण करते हुए फल की | 
इच्छा न रखकर मोत्तार्थी ( मोक्ष को चाहने बाले) मनुष्य यज्ञ, 
दान, तप, आदि वहुत तरह की साधना करते रहते हैं ॥२५॥ सत्‌ 
साव ( श्रेष्ठ भाव ) एवं भलाई में सत्‌ शव्द का व्यवहार दाता | 

` है इसलिए हे पार्थ ! (अजु न) इसी प्रकार उत्तम कर्मों के 
भी सत्‌ शब्द का प्रयोग होता है ॥२६॥ यज्ञ, तप, तथा दान में | 
स्थिर भावना रखने को भी सत्‌ कहते हैं एवं इन यज्ञ आदिका क | 
निमित्त भी जो कमे करना हे उसका नाम भी संत्‌ है ॥२९श | 
'श्रेद्धाहीन होकर जो हवन करता है, दान देता है, तप करता & | 
अथवा अन्य कोइ कस करता है वह सब असत | 
चह असत्‌ कहाता है हे अजु न बह कमे करने पर 

, चर इस लोक मं भी हितकारी नहीं होता ॥२०॥। 

> इत आगरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता 

अध्याय सत्रहर्वे की भाषा टीका समाप्त ॥ 
१ RD 


1 
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अष्टादशोऽध्यायः " १४६ 


्रष्टादशोऽष्यायः ` 
अजु न उवाच-- 


संन्यासस्य महाबाहो तस्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्केशिनिषृदन ॥ १ ॥ 
श्री भगवांचुवाच-- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 
' | संवैकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ त्याज्यं 
. | दोषबदित्येके कमं प्राहुर्मनीपिणाः । यज्ञदानतपःकमम न 
१ त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ निश्चयं थृणु मे तत्र त्यागे 
| भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रको- 
PRN LDS 


अजुन वोला--हे महावाहु ( लम्बी भुजा वाले ) हृपीकश 
| ( इन्द्रियां के स्वामी ) ! केशिनिमूदन ( हे केशि राक्षस का मारने 
में | बाले) ! अब मैं संन्यास और त्यागका तत्व अलग-अलग जानना 
के | चाहता हूँ॥ १॥ श्री भगवान्‌ बोले-ज्ञानी जन कहते हैं कि 
| जितने भी कार्य कर्म (संकल्पयुक्त) हैं उन सव के फल की इच्छा 
को छोड़ना ही संन्यास है क्योंकि सेस्पूण कर्मों के फल के त्याग 
क| ही को पण्डित लोग भी त्याग कहते हैं ॥२॥ कोई बिचार: 
क | । शील पुरुष कहते हैं कि कमे दोषयुक्त है उसका हमेशा त्याग 
' करना उचित है और अन्य ऐसा कहते हैं. कि यज्ञ, दान, ऑर 
| तप; और - कर्म इनक त्याग कभी न करना ॥ ३ ॥ इस कारण 
| हे भरतश्रेष्ठ ! संन्यास ( त्याग ) के लिये मैंने जो निश्चय किया 

| उसको सुन--हे पुरुषों में उत्तम! यह, त्याग तीन प्रकार का 
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तितः ॥ 9 ॥ यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ह| | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥१॥ | 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्पक्स्वा फलानि | 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतयुत्तमस्‌ ॥ ६॥ | 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । मोहात्तस | 
परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः ॥ ७ ॥ दुःखमितपेग 
यत्कर्म कायक्लेशमयाच्यजेत्‌ । स कृत्वा राजसं त्याग 
नैव स्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ कार्यमित्येव यत्क्म नियत | 
क्रियते$जुन । संगं त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग 
सात्विको मतः ॥ & ॥ न द्वेष्टयक्कुशलं कर्म कुशले नाहुः | 
है ॥४॥ यज्ञ, तप, दान, और कर्म का त्याग न करना इनको तो 
अवश्य ही करना । यज्ञ, दान, तप, यह सब विवेकी मलुष्यों 
पवित्रकारक तथा चित्त की शुद्धि का हेतु है ॥ ५॥ इसलिये | 
यज्ञ दान आदि कर्मों को इच्छा रहित होकर इनके फल %| 
इच्छा न रखते हुए दूसरे निष्काम कर्मा के बराबर करते रहा 
हे पाथ ! यह ही मेरा उत्तम सिद्धान्त है।॥६।। जो कर्म अपने धरम 
के लिए स्थिर कर दिये हैं उनका त्याग करना उचित नहीं दै मोर 


, आप्त होता है॥ ५॥ हे अजुन! अपने ही धर्म के 
समझ कर “तथा उस कर्म के प 

बा की आशा को त्यागकर जो कर्म किया जाता है दो 

सालिक त्याग कहते हें ॥ ६ ॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरुप संशय * 


1 
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पज्जते । त्यागी सखसमाविट्टो मेधावी छिन्नसंशयः।१०॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणयशेषतः । यस्तु कर्म- 
फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ अनिष्टमिष्टं 
मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फन्ञस्‌ । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य 

न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ १२॥ पंचेतानि महाबाहो 
` कारणानि निवोध मे । सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये 
सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च 
पृथिग्विधम्‌ । विविधाश्च पथक्चेष्टा देवं चैवात्र पंच- 


त्यागकर सतोगुणशील त्यागी व्यक्ति नवमें श्लोक में कथित 
सात्विक त्याग करने वाला पुरुप की अकुशल (अकुलाकर)अर्थात्‌ 
दोषयुक्त एवं बुराई सहित माने हुए कमे को नहीं त्यागता बढ 
त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी है ॥ १०॥ जो देह धारी पुरुष हैं उससे 
कर्मों का एक दम त्याग होना असम्भव है. इसलिए जिस व्यक्ति 
ने कर्म को न छोड़कर सिफ उसके फलों को ही त्याग दिया है 
वही सच्चा त्यागी एबं सन्यासी है ॥ ११॥ मृत्यु के बाद अत्यागी 
व्यक्ति एबं कर्म के फल की आशा को नहीं छोड़ने वाल को 
तीन तरह के फल प्राप्त हुआ करते हैं अनिष्ट, इष्ट तथा ( a 
को मिलाकर ) मिश्र लेकिन संन्यासी जिसने कमे के ली 
आशा छोड़ दी है ऐसे संन्यासी को यह फल नहीं प्राप्त होते र 
न बाधा देते हें ॥ १२१। हे महाबाहु! सब प्रकार क कर्मों be 
प्राप्ति के अर्थ सांख्य सिद्धान्त वालों ने पाँच प्रकार के र 
| ` बताये हैं. उनको मैं तुमसे कहता हूँ सुन ॥ १२॥ अधिष्ठान 
| (स्थान विशेष )और कर्ता (कम करने वाला ) त. 
` कारण अर्थात साधन एवे कर्ता की अनेक तरह की अलगःअ 
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१५२ श्रीमडूगवद्‌ गीता | 
मम ॥ १४ ॥ शरीरवाङ्‌ मनोभियंत्कर्म प्रारमते न| | 
७ त ° “न | 
न्याय्यं वा विपरीत वा पंचेते तस्य हेतव; ॥ ११॥| 
तत्रेवं सति कर्तारमात्मनं केरलं तु यः । पश्यत्यकृत- | 
~ ¢ Or र | 
बुढित्वान स पश्यत दुमति; ॥ १६॥। यस्य नाहो | 
भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । हत्वापि स इसाँच्चोकानन | 
हुति न निबद्ध्यते || १७॥ ज्ञानं|ज्ञेयं परिज्ञाता त्रविधा । 
~ ७ ००८ टश ( 
कमेचोदना । करण, कर्म कर्तात त्रिविधः कर्म संग्रह 
॥ १८॥ ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधव गुण भेदता। 
07 च्च 
चेष्ठाएँ तथा उनके व्यापार और पाँचबाँ कारण दैव है॥ (४॥ | 
शरीर, वाणी, एवं मन के द्वारा जो-जो;कम करता है बह न्याय | 
होगा अन्याय उसके पहले, कहे हुए पाँच कारण हैं ॥ {९॥ 
यथाथ में इस प्रकार स्थिति, होने पर भी संरक्त ( शुद्ध ) बुद्धि 
दीष होने पर यह जाने #ि मैं स्वयं ही ( अकेला ही ) कता हूँ तब | 
दा ति कि वह कुबुद्धि कुछ भी नहीं जानता है॥ १६॥ | 
झि) यह विचार ही नहीं है कि में “कर्ता” हूँ एब | 
भीदे तो की वुद्धि अलिप्त है ` वह यदि इन मनुष्यों को मारे 
हे और न ९ चादिए क उसने न तो किसी को मारा 
यान, शेय न कमे ही उसको बन्धन में गेरता हे॥ १७॥ | 
का है और पग शाता इन भेदों,से कर्मचोदना तीन प्रकार | 
संग्रह भी बाग हर करण, कमे तथा केत्तो इन भेदों से कर्म 
- यह पारिभाषिक. फा है ॥१८।। कर्म चोदना और कमे संग्र | | 
वो साल्य शास हे गुण सख्यांन शास्र अभ्नात््‌कपिलदेव॑ कीती 
( सत्व, रज, तथा तम ) है ज्ञान, के, तथा कर्ता यढ 
भूत भेदों द्वारा तीन साति के हैं . 
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प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६ ॥ 
सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते | अविभक्त' विभक्ते- 
षु तज्ज्ञाने बिद्धि सात्तिकम्‌ ॥ २०॥ पृथक्त्वेन तु 
यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथम्वधान्‌ । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु 
तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ || २१॥ यत्तु' कृत्स्नवदेकस्मि- 
न्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । अतस्माथबदल्पं च तत्ताम्समु- 
दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ | 
अफलम्रेप्सुा कर्म यत्तत्सात्विकब्रुच्यते ॥ २३ ॥ 


यत्तु कामेप्सुना कमे सहकारेण वा पुन! । क्रियते बहु- 


यथावत भेदों को तुमे समभाता हूँ सुना।१६।जिस ज्ञान के द्वारा 
मालूम हो जाता है कि विभक्त एवं अलग अलग सम्पूर्ण जीव- 
धारियों में एक ही अविभक्त वा अव्यय भाव तत्व हैउसोको 
सात्विक ज्ञान समझना ॥२०॥ जिस ज्ञान के द्वारा अलग होने 
का ज्ञान प्राप्त दोता है. किन्तु सम्पूण प्राणीमात्र में प्रथकप्रथक्‌ 
प्रकार से अनेक भाव हैँ जिस प्रकार कि राजस ज्ञान को ही 
जानो ॥२१॥ लेकिन जो विना मतलव के तथा तत्वाथ को विना 
जाने पहचाने एक ही वात में ऐसा जानकर आसक्त रहता हे 
कि ओ कुछ यहीं सव है वही अल्पज्ञता तामस कहलाता है ॥२२॥ 
जो मनुष्य किए हुए कम के फल की.इच्छा नहीं करता है और 
मन में किसी से न तो प्रेम करता हैन बेर ही करता हे तथा 
'जो नियत कमे ( अपने धर्म के अनुसार ) किसी व्यक्ति विशेष 
से आसक्ति रहित होकर जो कर्म करता है उस कम को सात्विक 
| कहते हैं ॥२३॥ लेकिन सकाम अर्थात्‌ कम के फल की आशा 
` रखने वाला एवं अहंकार मेधायुक्त पुरुष जो वढी महिनत से 
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लञायासं तद्राजसश्चुदाहृतस्‌ ॥ २४ ॥ अलुबंध चं .हिसा- 
मनवेक्ष्य च पौरुषस्‌। मोहादारभ्यते कस यत्तत्तामस- 
च्यते ॥ २३ ॥ मुक्त सं गोऽनहंवादी धत्युत्साहसमन्वित;। 
सिद्धयसिद्धयो निर्विकार!कर्ता साच्चिकउच्यते ॥ २६॥ 
रागी कर्मफल प्रेप्सुलंब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । हपशोका- 
न्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ अयुक्तः 
प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । विषादी दीष 
स्त्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ बुद्धे भेंदं शतथे 
गुणतखिबिध शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण . एथकत्वेन धनः 


९ | 
कर्म करता है उसको राजस कहते हैं ॥.२४॥ अब तामस कम | 
उसे कहते हैं कि जो मोह (मूखेता) से बंधन एबं परिणाम, चय) 
हिंसा, तथा सामर्थ्य का विचार न करते हुए जो किया जाता 
है ॥२५। आसक्ति रहित, अहंकार से भरी हुई बातें नहीं 
वाला अर्थात्‌ मैं? तथा मेरा” नहीं कहता धैय और उत्साह 
कम को निरन्तर करने वाला कार्य की सिद्धि हो वा नहीं ऐसा | 
पुरुष सात्विक कहता है ॥२६॥ रागी ( विषयासक्त ) होने | 
सम्पूर्ण कर्मा के फल को चाहने वाला लोभी कार्य सिद्धि होने | 
पर प्रसन्न काये असिद्ध होने पर अप्रसन्न हिंसात्मक (तकशी*) | 
देने बाला) मलीन खभाव वाला पुरुष राजस कहता है 1२७ | 

अयुक्त अथात्‌ काम में मन नहीं लगाने बाला चञ्चल बुडि | 
„ असभ्य (अकड कर चलने वाला, मूर्ख एबं धोखा देने वाला | 
दूसरे पुरुषों को नुकसान देने बाला, ) आलसी, व्याकुल' चित 


( हमेशा अप्रसन्न रहने वाला ) दीघ सूत्री ( में बृ्ा | 
देरी हर काम ; 
देरी करने वाला पुरुष तामस कहाता है ॥२८॥ हे धनज्षय 
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ज्ञय.॥२६ ॥ प्रबृत्ति च निवृर्ति च कार्याकार्ये भयाभये | 
बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ साखिकी ॥३०॥ 
यथा धर्ममधर्मं च कायं चाकार्यमेव च। अ्रयथावत्प्र- 
जानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ अधर्म धर्म: 
मिति या मन्यते तमसा वृता | सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च 
बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ धृत्या यया धारयते 
मनः ग्राणंद्रियक्रियाः | योगेनाव्यभिचारिणया धतिः सा 
यार्थ सात्विकी || ३३ ॥ यया तु धर्मङ्रामार्थान्‌ त्या 
धारयतेड्जुन । असंगेन फलांकांक्षी घृतिः सा पार्थ 


| | बुद्धि एवं धृति के भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार के जुदे.जुदे 
संपूर्ण भेद तुझ से कहता हूँ उनको तू सुन ॥२६॥ हे पाथ 1 जो 
बुद्धि प्रवृत्ति (कोई कम करने ) तथा निवृत्ति ( अथात्‌ नहीं 
करने ) को जानती है ओर कौन काये करना व कौन काम नहीं 
करना है भय अर्थात्‌ किससे डरना और किससे न डरना बन्धन 
क्या तथा मोक्ष क्या है इन सब के भेद को जो बुद्धि जानती हे 
बही सात्विक है ॥६०॥ हे पार्थ ! जिस वुद्धि के द्वारा मनुष्य धम 
तथा अधर्म को एवं काये और अकार्य को भली भांति 
जौनता वह बुद्धि राजसी है ॥३१॥ हे पार्थ ! जो बुद्धि मोह से 
आच्छादित होकर अधर्म को धम सममती है और सम्पूण अर्थो 
को विपरीत समक लेती है वह बुद्धि तामसी कहाती है॥३२। 
हे पार्थ ! सम्पूणं की एकता के समान भाव में निरन्तर लगी, 
रहने वाली जो हति(शरृति से यहाँ मनका दृढ़ होना जानना) सन, 
प्राण, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियो के ब्यापारों को जो धारण करती है 
बह सात्विकी धृति है ॥३३॥ हे अजु न ! जिस धृति से कम के 
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राजसी ॥ ३४ ॥ यया स्व भयं शोक विषादं मदमे 
च | न विमुंचति दुर्मेधा तिः सा पाथ तामसी ॥ ३५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शुणु मे भरतपेभ । अभ्यासाद्रमते 
यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६॥ यत्तदओ विषमिव 
परिणामेऽमृतोपमम्‌ । तत्सुखं सात्विक ध्रीक्तमात्मः 
बुद्धि्रसादजमू ॥ ३७ ॥ विषषेद्रियसंयोगादू यत्तदग्रे 
ऽसृतोपमम्‌ । परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसे 
स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ यद्रे चाबुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन।। 
MSS SS राराको 


र 
फल को चाहने वाला मनुष्य धम, काम, एवं अर्थे (पुरुषाथ) को 
सिद्ध करता हे वह राजसी धृति है ॥३४॥ हे पाथ ! अज्ञानी 
पुरुप जिस धृति के द्वारा नींद, भय, शोक, खेद, और मद को 
नहीं त्यागता वह घृति तामस है ॥३५॥ हे भरतश्रेष्ठ ! अब 
तुमको सुख के भी तीनभेद बताता हूँ सुन । अभ्यास द्वारा निरन्तर 
रमण करने वा यतने से दुःख का अन्त वा नाशा हो जाता 
॥३६॥ जो पहले अभ्यास काल में विष के वरावर मालूम होता 
है किन्तु परिणाम में अमृत के ससान जान पड़ता है. वद आत्म" 
निष्ट बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला अध्यात्मिक सुख 
सात्विक कहलाता है ॥३५॥ इन्द्रियो का विषयों के साथ संयोग 
होने वाला सुख पूव ( भोगकाल ) में अमृत के समान जान 
पड़ता है और अन्त ( परिणाम ) में विष के तुल्य प्रतीत होता 
है उसको राजस सुख जानना ॥३०॥ प्रारम्भ काल में जो सुख | 
तथा अनुवंघ ( परिणाम में ) एवं सव अवस्थाओं में भी जो | 
आत्मा को सोइ में फॅसाता है तथा जो निन्द्रा आलस्य ए | 
प्रमाद ( कत्त व्य की भूल ) से पैदा होने वाला है वहसुख तामर् F 
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अष्टादशोऽध्यायः १५७ 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥ ३६ ॥ न 
तदस्ति ४।थव्या वा दिवि देवेष वा पुन! । सत्वंग्रकृति 
अष्ठुक्त यद भि; स्यात्‌ त्रिभिगणः ॥ ४० ॥ ब्राह्मण्नत्रिय 
विशां शूद्राणां च परन्तप,। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावः 
प्रभवणुण; || ४१ ॥ शमो दमस्तपः शौचं ्तांतिरार्जवमे्र 
च । ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजस ॥ ४२॥ 
शीयं तेजो धतिदांच्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌। दानमीश्वर 
सावरच क्षात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ कृषिगोरच्य- 


| वाणिज्य वेश्यकर्म स्त्रभावजम्‌ । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्र- 

| कहाता है ॥३६॥ प्रथ्वी पर, आकाश में एवं देवताओं . में भी इस 
। प्रकार का कोई पदाथ नहीं है जो इस प्रकृति के तीनों (सत 
रज, तम ) गुणां से परे हो ॥४०। हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, और शाद्रों के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों के ही अनुसार 
अलग-अलग विभक्त हैं॥४१। शम-मनका संयम दस इन्द्रियों का 
निग्रह, तप-शरीर वाणी और.मनका सात्विक तप अर्थात्‌ शिष्टा- 
चार, शौच,भीतर और वाहर की पवित्रता, शान्ति, क्षमा शीलता 
आजेव सरज्ञता, ज्ञान ( अध्यात्म ज्ञान) विज्ञान एवं सांसारिक 
पदार्था का सम्पूर्ण विज्ञान और आस्तिकता अर्थात आत्मा 

( परमात्मा ) में बिश्वास थे ब्राह्मण के स्वभाविक कमे हैं ॥४ 
शूरवीरता, तेजस्त्रिता, धेय, काय कुशलता, वा .नीतिज्ञता, युद्ध 
में पीठ पर घाव न लगने देना, दान देने की इच्छा करना, न्याय ५ 
पूवक प्रजा की रत्ता और शासन करता यह क्षत्रिय का स्वासा- 
विक कम है ॥४३। ऋषि ( खेती करना ) गोपालन अर्थात्‌ पशू 
पालन और व्यौपार यह वैश्य के स्वाभाविक कमे हैं तथा इसी 
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११६ श्रीमद्भगवद्‌ गीता 


राजसी ॥ ३४ ॥ यया स्वनं भयं शोक विषाद मदमेव 
च | न विमुंचति दुर्मेधा ति; सा पोथ तामस ॥ २९॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविध शुखु से भरतषभ । अभ्यासाद्रमते 
यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ यत्तदग्रं विषमिव 
परिणामेऽमृतोपमम्‌ । तत्सुखं सात्विक श्राक्तमात्म 
बुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ बिषयेद्रियसंयोगादू यत्तदग्रे 
ऽमरृतोपमभ्र । परिणामे विषमिष तत्सुख राजस 
स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मन।। 
शि का... - 


फल को चाहने वाला मनुष्य धर्म, काम, एवं अथे (पुरुषाथ) को. 
सिद्ध करता है वह राजसी धृति हे ॥३४॥ हे पाथ ! अज्ञानी 
पुरुष जिस धृति के द्वारा नींद, भय, शोक, खेद, यार मद को 
नहीं त्यागता वह धृति तामस है ॥३५॥ हे भरतश्रेष्ठ ! अब में 
ठुमको सुख के भी तीन भेद बताता हूँ सुन । अभ्यास द्वारा निरन्तर 
रमण करने वा यतने से दुःख का अन्त वा नाँश हो जाता 
॥३६॥ जो पहले अभ्यास काल में बिष के वरावर मालूम होता 
है किन्तु परिणाम में अमृत के समान जान पड़ता है वह आत्म 
निष्ट बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला अध्यात्मिक सुख 
सात्विक कहलाता हे ।।३७।। इन्द्रियो का विषयों के साथ संयोग 
होने वाला सुख पूव ( भोगकाल ) में अमृत के समान जात 
पड़ता ह आर अन्त ( परिणाम ) में बिष क॑ तुल्य प्रतीत होता 
है उसको राजस सुख जानना ॥३८॥ प्रारम्भ काल में जो सुख 
तथा अनुवंघ ( परिणाम में ) एवं सब अबस्थाओं में भी जो 
आत्मा को मोह में फँसाता हे तथा जो निन्द्रा आलस्य एव | 
प्रमाद ( कत्त व्य की भूल ) से पैदा होने वाला हे बहसुख तामर्स 1 
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अष्टादशोऽध्यायः १५७ 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं तचामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६ ॥ न 
तदस्ति वृथिव्यां चा दिवि देवेष वा पुन! । सत्वंग्रकृति 
जंपुक्त यढभि; स्यात्‌ त्रिभिगणेः ॥ ४० ॥ ब्राह्मणच्ञत्रिय - 
विशां शाद्रार्शा च परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्तर भाव- 
प्रभवणुण; ||. ४७१ ॥ शमो दमस्तपः शौचं च्ञांतिरार्जवमेत्र 
च । ज्ञान जिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
शोय तेजो धृतिदरछयि युद्धे चाप्यपलायनम्‌। दानमीखर 
भावश्च चात्र कमं स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ कृषिगोरक्य- 
वाणिज्य वेश्यक्रमं स्त्रभावजम्‌ । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्र- 


कहाता है ॥३६॥ प्रथ्वी पर, आकाश में एवं देवताओं में भी इस 
प्रकार का कोई पदार्थ नहीं हे जो इस प्रकृति के तीनों (सत 
रज, तम ) गुणों से परे हो ॥४०॥ हे परन्तप ! व्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, और शुद्रो के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों के ही अनुसार 
अलग-अलग विभक्त हैं ॥४१॥ शम-मनका संयम दस इन्द्रियों का 
निग्रह, तप-शरीर वाणी और मनका सात्विक तप अर्थात्‌ शिष्टा- 
चार, शौच,भीतर और बाहर की पवित्रता, शान्ति, क्षमा शीलता 
आजव सरज्ञता, ज्ञान ( अध्यात्म ज्ञान.) विज्ञान एवं सांसारिक 
पर्दार्था का सम्पूण विज्ञान और आस्तिकता अर्थात आत्मा 
(परमात्मा ) में विश्वास ये ब्राह्मण के स्वभाबिक कम हैं ॥४२॥ 
शूरवीरता, तेजस्विता, धेयं, काय कुशलता, वा .नीतिज्ञता, युद्ध 
में पीठ पर घाव न लगने देना, दान देने की इच्छा करना, न्याय 5 
पूवकं प्रजा की रता और शासन करता यह क्षत्रिय का स्वाभा- 
विक कम है ॥४३॥ कृषि ( खेती करना ) गौपालन अर्थात्‌ पश 
पालन और व्यौपार यह वैश्य के स्वाभाविक कमे हैं तथा इसी 
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१३८ श्रीमद्भगवद्‌ गीता 


स्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ स्वे सव कर्मण्यभिरतः 
संसिद्धि लभते नरः। स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विंदति 
तच्छुणु ॥ ४५ ॥ यतः प्रदचिभूतानां येन सवेभिदं 
ततम्‌ । स्वकर्भणा तमस्यच्य सिद्धि विंदति मानवः ॥ ४९॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । स्वमाव- 
नियतं कमं कुर्वज्ञाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ सहजं कमे 
कौन्तय सदापमपि न त्यजेत्‌। सर्वारंभा हि दोपेण 
धूमेन/ग्निरिबाइताः ॥ ४८ ॥ असक्तबुद्धिः स्त्र जितात्मा 


>>> >>> 


प्रकार सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कमे हें ॥४४॥ अपने 
अपने कर्मों में अच्छी प्रकार से नित्य ज्ृगा हुआ मनुष्य उसी के 
द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होता है सो सुन। अपने नित्य 
कर्मों में तत्पर रहने से किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होतो है ॥४५॥ 
हे अजु न ! जिस परमात्मा से प्राणी ( जीव ) मात्र की उत्पत्ति 
हुई हे और उसी के द्वारा सम्पूण संसार व्याप्त है उसी आत्मा 
परमात्मा को अपने-अपने स्वाभाविक कर्मानुसार निरन्तर पूजन 
करने से मनुष्य उत्तम सिद्धि के फल को प्राप्त हो सकता है ॥४६॥ 
इस कारण पराये धर्म का आचरण सहल भी हो फिर भी उसके 
सुकाबिले में अपना ही चारों वणा का धर्म उत्तम है इसलिये 
कि स्वभाव से निश्चय किये हुए अपने'धर्म स्वरूप कमे को करके 
मनुष्य पाप को अहण नहीं करता ॥ ४७॥ इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! 
ˆ दोषों सहित अपनी प्रकृति के स्वाभाविक कमे को नहीं 
छोड़ते क्योंकि सम्पूणे कमं किसी न किप्ती कमे से ढॅके रते दै. 
जसे धूम से अभि॥ ४८॥ इसीलिए हे अर्जुन ! सब जगह 
आसक्ति रहित बुद्धियुक्त लोभ को त्याग कर सन को वशीभूत 
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अष्टादशोऽध्यायः १५६. 
विगतस्पृहः । नैष्कर्म्यसिद्धि परमाः संन्यासेनाधि- 


गच्छति ॥ ४६ ॥ सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति 
निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या 
परा ॥ ३० ॥ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं 
नियम्य च | शब्दादी न्विषयांस्त्यक्त्वारागद्गेषौ व्युद्स्य ` 
च ॥ २१ ॥ विविक्तसेत्री लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं पैराग्यं सम्ुपाश्चित ॥ ५२ ॥ अहः 
कारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | बिग्रुच्य निर्ममः 
शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 


करके निष्काम बुद्धि से चलने पर ( कर्म फल के ) संन्यास से 
परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है ॥४६॥ है कोंतेय ! 
इस तरह सिद्ध मिलने पर पुरुष को ज्ञान की परानिष्ठा 
तत्वज्ञान ब्रह्म जिस तरह प्राप होता है बह भी में संक्षेप 
म॑ तुझसे कहता हूँ सुन ॥ ५० ॥ शुद्ध बुद्धि से युक्त होता हुआ 
घैये से आत्म संयम कर शब्द आदि ( इन्द्रियों के ) विषयों को 
त्याग कर प्रीति तथा द्वेष को अलहिदा करके ॥५१। “विविक्त!” 
अर्थात्‌ एकान्त जगह में रहने वाला मिताहारी अर्थात्‌ हलका 
| और्थोड़ा भोजन करने वाला शरीर, वाणी और मन को बश 
| करने वाला हर रोज ध्यान करता हुआ विरक्त ॥ ५२॥ एवं 
| अहंकार, बल ( ताकत”) घमण्ड, कामे, क्रोध, और संग्रह इनको 
| ओडकर ममता ( मोह ) से रहित एबं शान्त अभ्तःकरण वाला , 
|| पुरुष सच्चिदानन्द घन ब्रह्म में एकोभाव होने के लिये समर्थ 
होता है || ५३॥ ब्रह्म में एकीभाव हो जाने से प्रसन्न चित्त होता 
' हुआ बह्‌ पुरुप न तो किसी बस्तु के लिये शोक करता है तथा 
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१६० श्रीमड्भगवद्‌ गीता ` 


न शोचति न काँच्षति। सम; सर्वेषु थूतेपु मद्भक्ति , लभते 
परास्‌ ॥ ५४ ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि 
तस्तः ।. ततो मां त्त्रतो ज्ञाता विशते ददनतरय्‌ ॥४४॥ 
सर्वकर्माएयपि सदा कुर्घाणी मद्घयपाश्रयः । सत्म्सादः 
` दवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययस्‌ ॥ ४६ ॥ चेतसा सर्वे- 
कराणि मयि संन्यस्य मस्परः। बुद्धियोगपुपाश्रित्य 
मच्चित्तः सतंत भव ॥ ४७ ॥ मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्म- 
सादाचरिष्यसि । अथचेल्वमहंकाराल श्रोष्यसि विमं 
चसि ॥ ५८॥ यदहंकार साश्चित्य न योत्स्य इति 


नत किसी की आकांक्षा ही एवं सम्पूण प्राणीमात्र में सम भाव 
हुआ मेरी पराभक्ति(तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की परानिष्ठा, परम 
नेष्कम सिद्धि एवं पर सिद्धि) को प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ आर उस 
पराभक्ति से बह मेरे को तत्व द्वारा अच्छे प्रकार जानता है, 
सें कौन और कितना हूँ इस तरह मेरे को तत्व ज्ञान से पहचानने 
से वह ( पुरुप ) मेरे में ही प्रवेश करता है । ५५ ॥ तथा मेरे ही 
आश्रय में रहता हुआ, सम्पूर्ण कर्म करता हुआ भी वह 
अनुग्रह से शाश्वत और अव्यय स्थान को प्राप्त होता ह 1५९) 
इस कारण हे अजुन ! तू सम्पूर्ण कर्मों को मन से मेरे. 
अपण करक सत्परायण होकर साम्य बुद्धि योग के द्वारा निरन्तर 
मुझ सं ही चित्त को रख ॥'५७॥ इस भांति मुक में तू अनन्य 
चित्त वाला होकर मेरे अनुमह से सम्पूर्ण जन्म, मृत्यु आ | 
न संकटा एच कमे के शुभाशुभ फलों को नष्ट कर देगा, लेकिन | 
अहंकार के वशीभूत होता हुआ मेरी आज्ञा को उल्लंघन करेगा 
तो अवश्य ही नष्ट हो जायगा ॥ ५५ ॥ और जो तू अहंकार 
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मन्यसे । मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियो- 
क्यंति ॥ ४९ ॥ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध!स्वेन कर्मशा | 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपितत्‌ ॥ ६०॥ 
वरः सर्वभूतानां हृददेशेऽुन तिष्ठति। भआमयन्सर्वभूतानि 
यत्रारुढ़ानि मायया ॥ ६१॥ तमेव शरणं गच्छ सर्व- 
` भावेन भारत । तत्प्रसादात्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि- 
शाशवतय्‌ ॥ ६२ ॥ इतिते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं 
मया । विसृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ ६३ ॥ 
सर्वेगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे दृढ़ 


~ 


ङ. 


| अवलम्बन करके यह मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा सो यह 
| तेरा विचार झूठा है प्रकृति एवं क्त्रियपन का स्वभाव तुम से 
| अवश्य युद्ध करावेगा ॥ ५६॥ हे अजुन ! जिस कर्म को तू अपने 
स्वभाव से पेदा हुए सोके कारण जिस युद्ध को नहीं करने की 
| बुद्धि करता है पराधीन अर्थात्‌ प्रकृति के बशीभत होकर तुमको 
| बही करना पड़ेगा ॥ ६०॥ हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणी 
| मात्र के हृदय में बैठा हुआ निज माया से प्राणीमात्र को इस 
` | पकार घुमा रहा है जैसे किसी मशीन पर बैठकर घूमते हैं ॥६१॥ 
| इस कारण हे भारत ! तू हर प्रकार से उसी की ही शरण में 
॥ आप्त हो जिसकी कृपा से तुमको परमशान्ति और सनातन परम- 
' घाम प्राप्त होगा ॥ ६२॥ इस प्रकार मैंने यह अत्यन्त गुप्त 
| ( छिपा हुआ ) ज्ञान तुझसे कहा है इसको भली भांति विचार 
| करके जैसा तू चाहता.है उसीके अनुसार कर ॥६३॥ इस प्रकार 
| न के कहने पर भी अजुन का कोई जवाब न मिलने से 


पना 
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मिति ततो वच्यामि ते हितस्‌ ॥९४।॥ मन्मना भव 
मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रति- | 
जाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ सवधर्मान्परित्यज्य मापें | 
शरणं ब्रज | अहं रवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा | 
शुचः ॥६६॥ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। | 
न चाशुम्रृपवे चाच्यं न च मां योऽभ्यद्वयति ॥६७य | 
इदं परमं शुह्यं मदभक्तष्वभिधास्यति । भक्ति मगि | 
ˆ परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ न च तस्मान्मनु- | 


[od 


| 


भगवान्‌ श्री कृष्ण पुनः बोले-हे अजुन-! आखिरी एक पे | 
सवसे गुप्त (( पी) है उसको सुन तू मुझको अत्यन्त (विशेष) 
प्यारा हे इरा“कारण में तेरे कल्याण की बात तुमसे कहता हैं | 
॥६४॥ हे अजुन ! तू मुझमें अपना मन अनन्य प्रेम से निरन्तर | 
रख मेरा भक्त हो, मेरी पूजंनकर मेरी ही बन्दनाकर “में” तुमसे fT 
सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि इन सब. कारणों से तू मेरे में| 
लय हो जायया क्यों कि तू मेरा प्यारा भक्त है ॥६५॥ सम्पूर्ण | 
धर्मा को त्याग कर केवल मेरी ही शरण में रह में तुमको सब | 
` पापों से मुक्त कर दू'गा मंतडर॥६६। जो तप नहीं करता है | 
भगवान की भक्ति नहीं करता, और गीता सुनने की इच्छाभी नह | 
करता एवं जो मेरी निन्दा करता हे उसको यह (छिपा हु | 
रहस्य ) कभी सत वतलाना किन्तु जिनमें ऊपर लिखे दोप न हँ; 
ऐसे भक्तों से अवश्य कहना ॥६५। और जो यह परमशुझ ( | 
शास्त्र ) मेरे भक्तों को बतलावेगा उसकी मुझमें अतयन्त,भणि दै 
आर वह विना किसी संदेह के मुझमें प्राप्त हो. जायगा जि 
भकार नदी समुद्र में जा मिलती है ६८॥ और उपासे विशेष मे 
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। ` भयेषु करिचन्से प्रिय कृत्तमः | भविता न च मे तस्मा- 
| दुन्य; प्रियतरो वि ॥६६॥ अध्येष्यते च य इमं धम्य 
' संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञ न तेनाहमिष्टः स्यामिति मे 
| ` मतिः॥७०॥ अ्रद्धावानन्नयश्च थृणुयादपि यो नर; । 
। सोऽपि घुक्तः्शुमांज्ञोकान्‌ राप्ुयात्पुएयकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
} कचिदेतच्छू तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । कच्िदङ्षान- 
| संमोहः अनष्टस्तै धनंजय ॥७२॥ `| | 
| नष्टो. मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत््रसादान्मयाच्युत | 
| स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 


। अत्यन्त प्यारा कार्ये करने वाला पुरुषों में. तथा और न कोई 
| विशेष मेरा अत्यन्त प्रिय प्रथ्वी में ही दूसरा , कोई 
| होगा ॥ ६६ ॥ हे अजुन ! जो मनुष्य हम (श्री 
| कृष्ण अजुन ) दोनों के संवाद स्वरूप गीता शास्त्र का 
जो नित्य पाठ करेगा तब में जानू'गा कि उसने ज्ञान यज्ञ 
| द्वारा मेरी पूजा करी ॥७०॥ तथा जो मनुष्य दोष रहित श्रद्धा से 
| युक्त होकर जो इसको (गीता ) सुनेगा वह भी पापों से सुक्त 
| होकर उन. शुभ लोकों में प्राप्त होगा जो पुण्यात्मा लोगों को 
"मिलते हैं 1७१॥ हे. अजुन | तुमने इस उपदेश ( गीता ) को 
| एकाअचित्त से श्रवण कर लिया। और हे धनंजय ! तुम्हारा 
' | अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया ? ।।.७२॥ अजुन. बोला हदे . 
अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नारा हो गया। और मुमको | 
कतेव्य धर्म की स्मृति हुई मैं संशाय रदित हो गया हूँ आपकी 
आज्ञा का पालन (युद्ध) करू गा ॥७३॥ इसके बाद संजय बोला 
ह & 
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संजय उवाच-- 


इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । संवाद- 
मिममश्रौषमदूशुतं रोमहपेणम्‌ ॥७४॥ व्यासप्रसादाच्छू - | 
त्रान्‌ एतद्‌ शुह्यममहं परम्‌ । योगं योगेश्‍वरात्कृष्णात | 
साचात्कथयत; स्वयम्‌ ॥७५॥ राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य ' 
संवादभिममदू ञचुतम्‌। केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च | 
महुर्महुः ॥७६॥ तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्‌ युत | 
हरे | विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः | 


| 
3 न त 0 र | 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! इस तरह मैंने शरीर को रोमाञ्चित करने | 
वाला वासुदेव और महात्मा अजन का रहस्ययुक्त संवाद | 
सुना ॥७४॥ व्यासजी की कृपासे दिव्यदृष्टि द्वारा मैंने यह परम | 
गोपनीय रहस्य युक्त योग अर्थात्‌ कर्मयोग को साक्षात्‌ योगेश्वर | 
स्वयं श्री कृष्णजी के मुखसे सुना है ।॥७५॥ इस कारण हे राजग | 
धृतराष्ट्र श्री इष्ण और आजुन के इस रहस्य युक्त . अदु | | 
कल्याण कारक संवाद को वार बार याद करक में बारंबार प्रस | 
होता हूँ ॥७६॥ और हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! श्री हरि के उस अत्यन्त 
अद्भुत विश्वरूप को भी बार २ याद करके मेरे चित्त में बहुत ही | 
विस्मय (आश्चय) होता है और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ ॥७॥ | 
राजन्‌ ! विशेष क्या कहूँ मेरा यह सत, हे कि जिस जगह यह | 
भगवान्‌ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और गांडीव धनुर्धर अजुन द 
७ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


अष्टादशोऽध्यायः १६५ 


 ॥७७॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर! | तत्र 
| श्रीबिंजयो भूतिघुंषा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 


हरिः ३ तत्सदिति श्रीद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मः 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे संन्यासः 
योगो नामाष्टादशोध्यायः ॥ १८॥ 


' वहाँ पर ही विजय, विभूति और अचल नीति है यही मेरी 
| राय है ॥ ७८ ॥ 


इति आगरा निबासी घनश्याम गोस्वामी कृत 
अठारहवे अध्याय की भाषा टीका समाप्त ॥ 


गीता अठारह अध्याय 
" समाप्त 


॥ 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्री विष्णुसहस्रनाम 
श्री गणेशाय नमः। श्री गोपालकृष्णाय नमः । । 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसार बंधनात्‌ । विप्नुच्यते | 
नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १॥ 
वैशंपायन उयाच-- 
श्रुत्वाघर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः । युधिष्ठिर . 
शांतनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच | 
किमेकं देवतं लोके किंवाप्येकं परायणम्‌ । स्तुषंत। | 
कं कमचंतः परप्ुयुमानवाः शुभम्‌ ॥३॥ को धर्मः सर्व 
धर्माणां भवत; परमो मतः । किं जपन्‌ पुच्यते जंतुर्जन्म- | 
संसारषंधनात्‌ ॥ ४॥ | 
भीष्म उवाच | 
जगत्रशु देवदेबमनंतं पुरुषोत्तम्‌ । स्तुवन्नामसहसेण | 
पुरुष; सततोत्थितः ॥ ५ ॥ तमेव चार्चयन्नित्यं मक्त्या | 
पुरुषमव्ययम्‌ । ध्यायन्‌ स्तुवेन्नमस्यंश्व यजमानस्तमेव । 
च ॥ ६॥ अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरम्‌। | । 
लोकाध्यचं स्तुवञ्चित्य सर्बदुःखातिगो वेत्‌ ॥७॥ अक्षण्य॑ | 
सर्वधमंज्ञ' लोकानां कीतिवर्धनस्‌ । लोकनाथं महद्भूत | 
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सर्वभूतभवोदुभवम्‌ ॥८॥ एप मे सर्वधर्माणां धर्मोउचिक. 
तमोमतः | यह क्त्या पु डरीकाचं स्तवेरर्चेननररः सदा ॥8॥ 
परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तप; | परमं यो महद्ब्रह्म 
परम यः परायणम्‌ ॥१०॥ पत्ित्राणां पवित्र यो मंगलानां 
च संगलम्‌ । दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः 
। पिता ॥११॥ यतः सर्वाणि भूतानि भवंत्यादियुगागमे । 
| यस्मिश्च प्रलयं यांति पुनरेव युगचये ॥१२॥ तस्य 
॥ लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । विष्णोर्नामसहस्तं मे 
| शृणु पापभयापहम्‌ ॥ १३ ॥ यानि नामानि गौणानि 
| विख्यातानि महात्मनः । ऋषिभिः परिगीतानि तानि 
| वक्त्यामि भूतये॥ ४॥ ॐ अस्य भ्रीविष्णोर्दिव्यसहस्र- 
नामस्तोत्रमंत्रस्य भगवान्‌. वेदव्यास ऋषिः ॥ श्रीविष्णुः 
परमात्मा देवता । ।अनुष्ड्प्‌ छन्द असृतांशूद्धवो भानु- 
| रिति बीजम्‌ ॥ देवकीनंदनः स्रष्टेति शक्तिः ॥ ` त्रिसामा 
| सामगः सामेति हृदयम्‌ । शंखभृन्नंदकी चक्रीति कीलः 
| कम्‌ || शाङ्गधन्तरा गदाधर इत्यस्रम्‌ ॥ रथांगपाणिरः 
| चोम्य इति कवचम्‌ ॥ उद्धवः चोभणो देव इति परमो 
| मंत्र: || श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे ( पाठे ) जपे विनियोगः ॥ 
| । अथ न्यासः॥ विश्वं विष्णुर्वषट्कार इत्यंगुष्ठाम्यां नमः 
` | अमृतांशूद्भवो भानुरिति तर्जनीभ्यां नमः ॥ ब्रह्मणयो ` 
छ | अदाकृदूनहोति सध्यमास्यां नमः ॥ सुवणेबिंदुरच्षोभ्य 
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इत्यनामिकाभ्यां नमः ॥ निमिषोऽनिमिषः समीति 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ रथांगपाणिरक्षोभ्य इति करतल- | 
करपृष्ठाम्यां नमः ॥ एवं हृदयादिन्यासः |अथ ध्यानम्‌। 1 
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन- 
सदृशं मेघवर्ण शुभांगम्‌ । लच्मीकांतं कमलनयनं योगिः 
भि्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव भयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥१॥ 

अथ विष्णु सहस्रनाम शापसोचनस्‌ ॥ 

उँ» अस्य श्री विष्णोःसहस्नानाम्ना रुद्रशपावमोचन 
मंत्रस्यमहादेवक्रपिः अचुष्टुपछन्दः श्रीरुद्रानुग्रह शक्तिः | 
देवता सुरेश;शरणंशमेतिबीज ॥ अनन्तो हुतहुद्भोक्ता 
इति शक्ति; ॥ सुरेश्वरायेति कीलकम्‌ ।। रुंद्रशापविमो- 
चनेविनियोग;॥ ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ महादेवऋषयेनमः 
शिरसि ॥ ॐ अचुष्डुप्छन्द्सेनमोग्नुखे ॥ ॐ रुद्रानुग्रह- | 
शक्तिदेचतायैनम; हृदि ॥ ॐ सुरेशः शरणं शर्मेति | 
बीजायनम; गुह्ये ॥ ॐ अनन्तोहुतहुद्‌भोक्ता इतिशक्तये | 
नमः पादयो; ॥ ॐ सुरेशत्ररायेति कीलकायनमः सर्वाज्ञे॥ 


हां हीं ह हैं हौ हः इससे करन्यास व षडङ्गन्यास 
करना | 


॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
तमालश्यामलतनुम्पीतकोशेयबाससम्‌ ॥ . 
वणमूतिमयंदेवं ध्यायेन्नारायणं विभुम्‌॥ १॥ 


कत 
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. 3 की हां हीं ह_ हैँ हो हः स्वाहा॥ इति मंत्र शर्त 
दशवारं वा जप्चा किखिजलंजषिपत्वाग्रार्थयेत्‌ ॥ अस्य श्री 
विष्णो? सहस्रनामस्तवरुद्रशापविश्चु्तामच ॥ तदनन्तरं 
सहस्रनामपठनंकुर्यात्‌ ॥ विष्णोः सहस्रनाम्ना शापमोचः 
नमकृत्वायः पठेच्छुभानि सर्वाणितस्यस्युः निष्फलानि ॥' ` 
इत्यगस्त्य संहितायां श्रीविष्णोः सह्ननाम्नां रुद्रशाप 
ब्रिमो वन विधि? ॥ ॐ नमो भगवते वापुदेवाय ॥ 

३ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभठपभवत्प्रभुः | भूत- 
कृद्‌ भूतभृङ्गावो भ्ूतात्माभूतभावनः॥ १॥ पूतात्मा 
परमात्मा च युक्तानां परमा गति; । अव्ययः पुरुषः 
साची चेत्रज्ञोऽद्र एव च ॥ २॥ योगो योगविदां 
नेता प्रघानपुरुषेश्वरः | नारसिंहवपुः श्रीमान्‌ केशवः 
पुरुपोत्तमः॥ ३॥ सर्वः शर्षेः शिवः स्थाणुपू तादि- 
निंधिरव्ययः। संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रशुरीरवरः 
॥४॥ स्वयंभूः शंश्रादित्य/ पुष्कराचो महास्वनः । 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ ५ ॥ 
अप्रमेयो हषीकेशः पद्मना मोऽमरप्रश्ुः | विश्‍वकर्मा मनु- 
स्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरोधुव। ॥. अग्राः शाश्‍वत? कृष्णो 
लोहिताचः प्रतदेनः । प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्र मंगल 
परम्‌ ॥७॥ ईशान; प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ! श्रेष्ठ; प्रजा- न 
पति; | हिरण्यगर्मो भूगर्मो माधवो मधुसदन! ॥८) 
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ड्रैश्‍वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः | अनुत्तमो 
दुराधर्षः कृतज्ञ: कृतिरात्मवान्‌ ॥8॥ सुरेशः शरणं शर्म 
विश्वरेताः प्रजामत्र, | अहःसंचत्सरो व्यालः प्रत्यय} 
सर्वदशेनः । १०। अज; सर्वेश्वरः सिद्ध; सिद्धिः सर्वादि- 
, श्च्युतः । वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥११॥ 
बसुवेसुमना। सत्य; समात्मा संमितः समः । अमोघ! 
'युडरीकाचो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥१२॥ रुद्रो बहुशिरा 
_अम्नुविश्वयोनि! शुचिश्रवाः । अमृतः शाश्‍वत! स्थाणुः 
शारोहो महातपाः ॥१३। स्वंगः सर्वेविद्‌भानुविष्वक्सेनो 
जनार्दन; |. बेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्‌ कविः 
॥१४॥ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः | 
चतुरात्भा चतुव्यू हअतुद॒ष्टश्नतुओु जः ॥१५॥ भ्राजिष्णुः 
भोजनं भोक्ता सदिष्णुर्जगदादिजः । अनघो विश्यो 
जेता विश्वयोनिः पुनरसुः ।।१६॥ उपेन्द्रो वामनः ग्रांशुर 
मोषः शुचिरूजितः। अतोन्द्र!संग्रहः सर्गो धतात्मा नियमो 
यमः ॥१७॥ वेद्यो वैद्य, सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ १८॥ 
ममहाबुद्धिमेहावीर्यो महाशक्तिमहांद्यति; । अनिर्देश्यवपुः 
_ औमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ॥१६॥ महेष्वासो महीभर्ता. 
ps । अनिरुद्ध! सुरानन्दी , गोविन्दो 

दापत; ॥ २०॥ मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुज- 
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गोत्तमः । हिरण्यना म; सुतपा; पद्मनाम! प्रजापति! ॥२१॥ 
अमत्यु; सर्वेहकूसिह। संधाता संघिमान्‌ स्थिर! | अजो 
दुमेषंणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥२२॥ गुरुगु रु- 
तमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । निमिपोऽनिमिषः सखी 
वाचस्पतिरुदारधीः॥२२॥ अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान्‌ न्यायो - 
नेता समीरणः । सहस्तमूर्धा विरवात्मा सहस्राक्षः सहस्न- 
थात्‌ ॥२४॥ आवर्त्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः | 
अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः ॥२५॥ सुग्रसादः 
प्रसन्नात्मा विश्‍वधग्विश्‍वथुग्विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधु- 
जह नारायणो नर!॥।२६!! असंख्येयो5प्रमेयात्मा विशिष्ट! 
शिष्टङृच्छुचिः। सिद्धार्थ; सिद्धसंकल्पः सिद्विः सिद्विः 
साधन; ॥२७॥ , वृषाही वृषभो विष्णुव्‌ पर्वा वपोदर; । 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ २८ ॥ सुञुज्ञो 
दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः । नैकरूपो बृहद्रपः 
‘शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥२६॥ ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रका- 
शात्मा प्रतापनः । ऋद्धः स्पष्टाचरो भंत्रश्‍चंद्रांशुभास्कर- 
दयति; ॥३०॥ अमृतांशदूभवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । 
| ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥३१। भूतभव्यः 
। भवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः । कामहा कामङृत्‌ कात; 
कामः कामप्रदः प्रशुः ॥२२॥ युगादिकृद्ुगावर्तो नेक 
मायो महाशन; । श्रदृश्यो5व्यक्तरूपश्च सहस्नजिदनतः 
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जित्‌ ॥३३॥ इष्टो विशिष्टः शिष्टः शिखंडी नहुपो 
बुषः । _ क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वाहुर्महीघरः ॥३४॥ 
अच्युत; ग्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः | अपानिधि- 
रधिष्ठानमग्रमत्तः प्रतिष्ठित! ॥ ३५ ॥ स्कन्दः स्कन्दधरो 


“घुर्यो वरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्‌ भानुरादिदेवः 


पुरन्दरः ३६ अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः । 
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥३७॥ पञ्मनामो- 
अबिदाचः पद्मगर्भः शरीरभृत्‌ । महद्धि द्वो वृद्धात्मा 
महाचो गरुडध्यजः।।३८।। अतुल! शरभो भीमः सम- 
यज्ञो हविहेरि;| सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिं- 
जय; ॥३६॥ चिचरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः । 
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ।४०।। उद्भवः 
चोमणोदेवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । करणं कारणं कर्ता 
विकता गहनो गुहः ॥ ४१ ॥ व्यवसायो व्यवस्थान; 
सस्थानः स्थानदो प्रव! । परद्धि; परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः 
शुभेचण; ॥४२॥ रामो विरामो विरजो मार्गों नेयोनयो- 
ऽनयः । वीर; शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मा धर्मविदुत्तमः ॥४३॥ 
वैकुंठ: पुरुष; प्राण; प्राणदः प्रणव; पृथु; । हिरण्यगर्भः 
,रावुध्नो व्याप्त वायुरघोचज; ॥४४॥ ऋतु! सुदर्शन! 
काल! परमेष्ठी परिग्रहः । उग्र; संवत्सरो -दक्षो विश्रांमो 
विरवदक्षणः ॥४५॥ विस्तार; स्थावर स्थाणुः प्रमाण 
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बीजमव्ययम्‌ | अर्थोऽनथों महाकोशो महाभोगो महा- 
चनः ॥४६॥ अनिर्विणणः स्थविष्ठो भूर्घमयूपो महामखः । 
नचत्रनेमिनच त्री चमः चाम; समीहनः ॥४७॥ यज्ञइज्यो 
महेज्यश्च कतुः सत्त्रं सतां गतिः | सर्वदर्शी बिग्रुक्तात्मा 
सशो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥४८॥ सुव्रतः तुमुखः सूक्तम; सुघोषः . 
सुखदः सुहृत्‌। मनोह गे जितक्रोधो वीरा हुविंदारण!॥४४॥ 
स्वापनः स्वयशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ । वत्सरो 
चत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्‍वर! ॥४०॥ धर्मगुब्धर्म- 
कुद्धमी सदसत्वरमच्रम्‌ | अविज्ञाता सहस्रांशुविधाता 
कृतलक्षणः ॥३१॥ गमस्तिनेमिः सत्वस्थ; सिंहो भूत- 
महेश्वरः । आदि देवो महादेवो देवेशो देवभद्गुरुः 
॥५२॥ उत्तरो गोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
शरीरभूतभृद्भोक्ता कर्पीद्रो .भूरिदक्षिशश ॥ ५३॥ 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः | विनयो जयः 
सत्यसंधो दाशाहे! सात्वतांपतिः ॥५४॥ जीवो विनयिता 
साची म्रक्ुंदो$मित विक्रमः | अंमोनिधिरनंतात्मा महो- 
दधिशयोंऽतकः ॥५४। अजो महाईः स्वामाच्यो जिता- 
मित्रः प्रमोदनः । आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविः 
क्रमः ॥४५६॥ महर्षि; कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः । 
त्रियदस्त्रिदशाष्यचो महाशृङ्गः कृतांतकृत ॥५७॥ महा- ` 
बराहो गोविंदः सुपेण; कनकांगदी । गुझो गमीरो गहनो 
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गुप्तश्चक्रगदाधरः ॥४९८॥ वेघाः स्वांगोऽजितः कृष्णो 
दृढ; संकर्षणोऽच्युतः । वरुणो वारुणो वृक्ष; पुष्कराचों 
महामनाः ॥३६॥ भगवान्‌ भगहा नंदी वनमाली इला- _ 
युघः। आदित्यो ज्यो तिरादिर्यः सहिष्णुग ति सत्तमः॥६०॥। 

' सुधन्वा खंडपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः । दिवस्परकस्- 
इर्वासो वाचस्पतिरयोनिज! ॥६१॥ त्रिसामः सामगः 
साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ । सन्यासकृच्छमः शांतो 
निष्ठा शांतिः परायणः ॥६२॥ शुमांगः शान्तिदः स्रष्टा 
कुग्नुद कुवलेशयः । गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाचो वृषः 
प्रिय; ॥६३॥ अनिवती निवृत्तात्मा संच्चेप्ता क्षेपकृष्छिव! । 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ॥६४।॥ 
श्रीद्‌१ श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः । श्ौषरः | 
श्रीकरः श्रेयः श्रीमांज्ञोकत्रयाश्रय। ॥१४॥ स्वच्छः स्वंगः 
शतानंदो नंदिज्योतिर्गणेश्वरः। विजितात्मा ऽऽविधेयात्मा 
सर्कीतिरिछन्नसंशयः ॥६६॥ उदो; सबेतश्चछ्ुनीशः 
शारवतः स्थिर । भूशयो भूषणो भृंतिविंशोक! शोक 
नाशनः ॥६७॥ अचिष्मानचितः ङुंभो विशुद्धात्मा 
विशोधनः । अनिरुद्वोऽप्रतिरथः प्रद्युस्नो$मित- 
विक्रमः ॥६८॥ कालनेमिनिहा बीर; शूरः शौरिजनेश्वर | 

"त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हृरिः ॥६६॥ 
कामदेव; कामपाल! कामी कांतः कृतागमः । अनिर्देश्य” 
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वपुविष्णुर्वीरो5$नंतो धन॑जयः ॥७०॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्‌ 
ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवधन; | ब्रह्म बिद्त्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो 
ब्राह्मण प्रिय! ॥७१॥ महाक्रमो महाकर्मा महातेजः महोरगः 
महाक्रतुर्महायज्या महायज्ञो महाहनि; ॥७२॥ स्तव्यः 
स्तवम्नियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । पूणः पूरः - 
यिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामयः ॥७३॥ मनोजवस्तीर्थ- 
करो चसुरेता वसुप्रदः | वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाः 
हविः ॥७४॥ सदुर्गात! सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परा- 
| यणः। शूरसेनो यदुश्रेष्टः सन्निवासः सुयाग्नुन। ॥७५॥: 
| भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनिलः। दर्पहा दर्पदो 
इपो दुर्घरोऽथापराजितः ॥७६॥ विश्‍वमूतिमेहामूतिदीप्त- 
मूतिरमूर्तिमान्‌ । अनेकमूर्तिरच्यक्तः शतमूतिः शता- 
ननः ।।७७॥ एकोऽनेकः स वः क! किं यत्तस्पदमतुत्त- 
मम्‌ । लोकबन्धु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल! ॥७८॥ 
सुवर्णवर्णो हेमांगो बरांगश्चंदनांगदी । वीरहा बिषमः 
शून्यो धताशीरचलश्चलः ॥७६॥ अ्रमानीमानदोमान्यो 
लोफस्तामी त्रिलोकधक । समेधा . मेधजो धन्य; सत्य- 
| मेघा भराधरः ॥८९॥ ˆ तेजोडृषो द्य तिधरः सवं शस्त्रभृतां 
| वरः | ग्रहो निग्रही व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः ॥८१॥' 
५ | चतुभू तिशचतुर्बाहुशचतुव्यू हश्चतुगति;। चतुरात्मा चतु 
| भावश्चतुर्वेदनिदेकपात्‌ ॥८२॥ संमावर्तो निवृत्तात्मा 
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दुजयो दुरतिक्रमः । दुलेभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरा. 
'रिहा ॥८३॥ शुमांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवधन; | 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥८४॥ उद्भवः 
सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः । अर्को वाजसनः 
अृज्गीजयंतः सर्वविज्जयी ॥८४॥ सुवर्णविंदुरदोम्यः 
सर्ववागीश्वरेश्वरः । महाहृदो महागतों महाभूतो महाः 
'निधिः ॥८६॥ हुप्रुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनोऽनिलः। 
अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः. सर्वेतोमुखः ॥८७॥ सुलभः 
सुब्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः । न्यग्रोधो दुंबरोऽश्वः 
स्थश्चाणरांप्रनिषृदनः ॥८८॥ सहस्नाचिः सप्तजिह्वः 
सप्तैधाः सप्तवाहनः । अमूतिरनघोऽचिंत्यो भषकृङ्गयः 
नाशनः ॥८६॥ - अशुवृ हत्क्ृशः स्थूलो गुणभनिगु णो 
महान्‌ | अधृतः स्वधृतः स्तास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥६०॥ 
आरभत्‌ कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः । आश्रमः 
अवण, चामः सुपणों वायुवाहनः ।।३१॥ धनुर्धरो धतुः 
दो इंडो दमयिता दमः | अपराजितः सर्वसही नियंता 
"नियमो यम; ॥६२॥ सत्ववान्‌ सात्विकः सत्यः सत्यर्धम- 
परायणः । अभिप्रायः प्रियाहोऽईःप्रियकृत्‌ प्रीति 
` तमेन; ॥8३॥ विहायसगतिज्योति! सुरुचिह 'तथुस्िथ! | 
कि या रपिलोचनः ॥&४॥ अमंतो 
क सु जोऽग्रजः । ` अनिर्विएणः सदा 
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| अपी लोकाधिष्ठानमद्शुत) ॥ ६४ ॥ सनात्सनातनतमः 


कपिलः कपिरव्यय; | स्त्रस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्ति 
सुक स्वस्ति दक्षिणः ॥६६॥ अरौद्रः कुंडली चक्री विक्र- 
म्यूजितशासनः । शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शवरी- . 


| करः ॥६७॥ अक्र रः पेशलो दक्षी दक्षिणः चमिणांवर; ।- . 
| विद्वत्तमो वीतमयः पुण्यश्रवणकीतन; ॥६८॥ उत्तारणो 
| दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः | वीरहा रक्षणः. संतो 


जीवन; पर्यवस्थितः ॥६६॥ अनंतरूपोऽनंतश्रीजितमन्युभ- 


| यापहः । चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो 


दिशः॥ १००॥ अनादि भू भुत्रोलच्मीः सुवीरो रुचिरांगदः। 


| जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रमः ॥१॥ आधारान- 
। ज्ञयो घाता पुष्पहासः प्रजागरः । उध्वंग; सत्पथाचारः 
| ग्राणदः प्रणवः पणः ॥२॥ प्रमाणं ग्राणानलयः प्राण रुत्‌ 


ग्राणजीवनः। तत्वं तत्त्विदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः 


| ॥३॥ भूर्ुवः स्वस्तरुस्तारः सपिता पितामहः । यज्ञो 
| यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ॥४॥ यक्ञभृधज्ञकधज्ञी 
| अनञश्ुग्यज्ञसाधनः । यज्ञांतकंग्रज्ञगुद्यमन्नमज्नाद एव च 


॥४५॥ आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः । 

देवकीनंदनः सा क्षितीशः पापनाशनः ॥६॥ शेखभूल- 

दकी चक्री शाङ्ग धन्वा गदाधरः । रथांगपाणिरचोभ्यः 

सर्वग्रहरणायुध! ॥१०७॥ सर्वप्रहरणायुध ओनम इति ॥ 
१२ 


) 
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इतीदं कोर्तिनीयस्य केशवस्य महात्मनः | नाम्नां सहसू 
दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥१॥ य इद. शृशुयाज्नितय 
यश्चापि परिकीतेयेत्‌ । नाशुभं प्राप्चुयात्‌ किचित्सोञ्यु- 
` त्रेह च मानवः ॥२॥ वेदांतगो ब्राह्मण! स्यात्चत्रियो 
बिजयी भवेत्‌ | वैश्यो घनसमृद्ध; स्याच्छूद्रः सुखमनापजु 
यात्‌ ॥३। धर्मार्थी प्राप्तुयाद्धममर्थार्थी चार्थं धाप्लुयात्‌। 
* कामानबाप्नुयात्कामी प्रजार्थी ग्राप्लुयार्प्रजाम्‌ ॥४। 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्ूगतमानस;। सहस वासुः 
देवस्य नाम्नामेतत्मरकीतयेत्‌ ॥ ४ ॥ यशः प्राप्नोति 


बिपुल ज्ञातिप्राधान्यमेव च । अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः . 


प्राप्नोत्यनुत्तमम ॥ ६॥ न मयं कचिदाप्नोति वीय 


तेजश्च बिदति। मवत्यरोगो द्युतिमान्बलरूपशुणान्तरितः | 


॥७॥ रोगातोपुच्यते रोगात्‌ वद्धा झुच्यत वंघनात्‌ । भयाः 


न्युच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपदः ॥८॥ दुर्गाण्यति- | 


तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमस्‌ ।. स्तुबन्नामसहसू ण नित्य 
भक्ति समन्वित: ॥ & ॥ वासुदेवाश्रयो मत्यां वासुदेवः 


परायणः | सवेपार्पावशुद्धात्मा याति ब्रह्म संनातनम्‌ ॥१०॥ 


न वासुदेवभक्तानामशुमं विद्यंत क्रचित्‌ । जन्मखत्ठ, 
जराव्याधिमयं नेवोपजायते ॥११॥ इमं स्तवमधीयानः 


अद्धामक्ति समन्वित; । युज्येतात्मासुखच्षांति श्रीधतिः | | 
स्पतिकीतिभि; ॥१२॥ न्‌ क्रोधो न च मात्सर्य न लोगी 


£ 
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| नाशुमामतिः । भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानांपुरुषोत्तमे 
॥१३॥ ध्यौः सचंद्रार्कनचषत्रा खं दिशो भूर्महोदविः 

वासुदेवस्य वीयेण विशवानि महात्मन! ॥ १४ ॥ सस- 
रासुरगंधर्व' सयक्षोरगराक्षसम्‌ । जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य 
सचराचरम्‌ ॥१५॥ इन्द्रियाण मनो बुद्धिः सत्वं तेजो 
| लं धृतिः । वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च 
॥१६॥ सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । आचार- 
प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१७॥ ऋषयः पितरो 
देवा महाधूतानि थातवः । जंगमाजगम चेद्‌ जगन्नारा- 
| यणोङ्कवम्‌ ॥१८॥ योगो ज्ञानं तथा सांख्य विद्या 
| शिल्पादि कर्म च । वेदाः शास्राणि विज्ञानमेतत्सबे जना- 
| देनात्‌ ॥१६॥ एको विष्णुमहद्भूतं पृथरभूतान्यनेकशः 

| तरीनलोकान व्याप्य भूतात्मा अुंक्तेविश्वशुगञ्ययः ॥२०॥. 
इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीतिंतम्‌। पठेध इच्छे 

| सुरुष; भेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥२१॥ विश्वेश्वरमजं देवं 
जगत; प्रभवाप्ययम्‌ । भजन्ति, ये पुष्कराचं न ते यांति 
| परामवम्‌ ॥ २२ ॥ 

अजु न उवाच-- 

पद्मपत्रविशालाज पद्मनाभ सुरोत्तम | भक्तानामनु- 
| त्राता. भव जनार्दन ॥२३॥ 
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श्रीमगवालुवाल-+- 

यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव | सो. 
5हमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय! ॥२४॥ नमो- . 
इस्त्वनंताय सहस्रमूतये सहखपादाचिशिरोरुबाहवे । 
सहसनाम्ने पुरुपाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नम; ं 
॥२४॥ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते ' 
केशवानंत बासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥ वासनाद्वासु- | 
देवस्य वासितं थ्रुवनत्रयस्‌ । सवभूतनिवासोऽसि वासुः 
देव नमोस्तुते ॥२७॥ नमो ब्रह्मण्य देवाय गोत्राह्मणहिः 
ताय च | जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः।२८॥ 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम | सर्वदेव- | 
नमस्कार; केशव प्रति गच्छति ॥२६॥ एप निष्कंटकः ` 
पंथा यत्र संपूज्यते हरि; । कुपथं तं विजानीयाद्गोविंद 
रहितागमम्‌ ॥ २०॥ सर्ववेदेषु यत्पुण्यं स्ेतीर्थेष 
यत्फलम्‌ | तत्फलं समवाप्नोति स्तुत्वा देवं जनादनम्‌ 
॥ २१॥ यो नर; पठते नित्यं त्रिकालं केशवालये । 
दिकालमेककालं वा कूरं सवे व्यपोइति ॥ ३२॥-दहषते . 
रिपवस्तस्य सौम्याः सर्वे सदाग्रहाः। | विलीयंते च पापानि 
स्तवे स्मिन्‌ प्रकोतिते ॥ ३३ ॥ येन ध्यातः श्रुतो येन 
येनायं पत्यते स्तव; । दानि सर्वदानानि सुराः सर्व 
समचिता; ॥ २४॥ इह लोके परे रायि न भयं विधे | | 


। 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्री विष्णुसहस्रनाम पद? 


| क्वचित्‌ । नाम्नां सहस्र योऽधीते द्वादश्यां मम 
| सन्निधौ ॥ ३५ ॥ शनेदेहति पापानि कल्पकोटिशतानि 
च । अश्‍वत्थसन्निधी पार्थ तुलसीसन्निधा तथा ॥३६॥ 
| पठेन्नामसहस्रं तु गयां कोटिफलं लभेत्‌ । (शिवालये 
| पठेन्नित्यं तुलसीघनसंस्थितः ॥ ३७॥ नरो मुक्तिम- 
|| वाप्नोति चक्रपाणेवचो यथा । ब्रह्महत्यादिकं घोरं सर्वे- 
पापं विनश्यति ॥ ३८॥ 
इति श्रीमन्महाभारते शतसाहरुयां संहितायां बैयासिक्यामानु- 
शासनिके परी दानधर्म भीष्मयुधिष्ठरसंवादे श्रो- 
विष्णोर्दिव्यसहस्ननामस्तोत्रं सम्पूणम्‌॥ 
श्रीकृष्णापरमस्तु । 
शुभंभवतु॥। श्रीरस्तु ॥ 


मीष्मस्तवराजः 
श्री गोपालकृष्णाय नमः ॥ 


जनमेजय उवाच-- 
|  - शरतल्पे शयानस्तु मारतानां पितामहः । कथपृत्यृश- 
वान्‌ देहे कं च योगमधारयत्‌ ॥ १ ॥ 
चैशपायन उवाच-- 
| | शृणुष्वावहितो राजन्‌ शुचिभू त्वा समाहितः. । 
| भीष्मस्य कुरुशादल देहोत्सगं महात्मनः ॥२॥ निवृत्त- 
| मात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे । समातेशयदात्मानमात्म- 
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ज्येव समाहितः ॥३॥ शुकलपत्तस्य चाष्टम्यां माघमासस्य 
यार्थिव। प्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यं ग्राप्ते दिवाकरे ॥४॥ 
विकीर्णाशुरिवादित्यों भीष्मः शरशतेश्चितः । शुशुभे परया 
'लच्म्या वृतो ब्राह्मणसत्त में) ॥५॥ व्यासेन वेदविदुषा नारदेन 
सुरषिंणा । देवरातेन वात्स्येन तथा तेन सुमंतुना ॥६॥ तथा . 
जैमिनिना चैव पैलेन च महात्मना | शांडिल्यदेवलाभ्यां च 
मैत्रेयेण च घीमता ॥ ७ ॥ असितेन वसिष्ठेन को शिकेन 
"महात्मना । हारीतरोमशाभ्यां च तथात्रेयेश धीमता ॥८॥ 
बृहृस्पतिश्व शुक्रश्च च्यवनश्च महाप्लुनिः। सनत्कुमारकपिलौ 
चाल्मीकिस्तु बुरुः कुरु।॥ & ॥ मौद्गल्यो भार्गवो राम- | 
स्तृण बिंदुर्महामुनिः । पिप्पलादश्च वायुश्च संवतः पुलहः | 
कचः ॥ १० ॥ कश्यपश्च पुलस्त्यश्च क्रतुर्दक्षः परा- | 
शरः। मरीचिरंगिराः कएवो गौतमो गालवो मुनि; |. 
॥ ११ ॥ धौम्यो बिभांडो मांडव्यो धौम्रः कृष्णोऽनु- | 
भौतिक! । उलूकः परमो विप्रो माकँडेयो महामुनिः ॥१२॥ 
भास्करः पूरणः कृष्णः सूतः परमधार्मिक! । शैब्येन 
याज्ञवल्क्येन शंखेन लिखितेन च || १३ ॥ एतैश्चान्यैः 
सुनिगणेमंहामागेगहात्मभिः । श्रद्धादमपुरस्कारेव तशं 
इबग्रहैः ॥ १४ ॥ भीष्मस्तु पुरुषव्याघ्र कर्मशा मनसा | | 
गिरा। शरतल्पगत; कृष्णं प्रदध्यौ प्रांजलिः शुचिः ॥१४॥ | 
स्वरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुष्दनस्‌ । योगेशवर पञ्मतामं | 
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` विष्णु जिष्णुं जगत्म़रभुम्‌ ॥ १६॥ कृतांजलिः शुचिभू त्वा 
वाग्बिदांप्रवरः प्रभ । भीष्मः परमधर्मात्मा वासुदेवः 
मथास्तुवत्‌ ॥ १७॥ ॒ 

'भोष्प उवाच-- 


आरिराधयिषुः कृष्णं वाचं जगदिपाम्यहम्‌ | तथा . 


। व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ शुचि 


शुचिपद हंसं तपदं परमेष्ठिनम । दुका सर्वात्मनात्मान 
। पत प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ।' १६ ॥ अनाद्य तत्पर ब्रह्म न देवा 
नर्षयो विदुः । एकोऽयं भगवान्‌ देवो घाता नारायणो- 
हरि! ॥ २० ॥ नारायणादृषिगणास्तथा सिद्धमहोरगाः | 
| द्वेबादवर्षयश्चैत्र तं विदुः परमव्ययस्‌ ॥ २१ ॥ देवदानव 
' आंधर्वा यक्षराक्षसपत्नगाः | यं न जानंति को ह्येषः कुतो 
| वा भगवानिति ॥ २२॥ यस्मिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठ ति 
` च विशंति च । गुणभूतानि भूतेशे सत्र मणिणा 
इव ॥ २३ ॥ यस्मिन्नित्ये तते तंतौ इदे ख़गिव तिष्ठति । 
सदसद्ग्रथितं विश्वं विश्वांगे बिश्वकमणि ॥२४॥हरिँ महः 
सशिरसंसहरखचरणेचणम्‌।सहरूचादुपुकुट सहसुवदनोज्ज्व- 
, जम्‌ ॥ प्राहुर्नारायण्‌ देव' यं विश्वस्य परायणम ॥ २४ ॥ 
` अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवौयसास्‌। गरीयसां 
| | गरिष्ठ च श्रेष्ठ॑.च श्रेयसामपि ॥ २६ ॥ a वाकेष्चजुवा" 
| |! | केषु निषत्स्पनिषत्सु.च । शणंति से सत्यं सत्येषु 
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सामसु ॥२७॥ चतुभिंश्चतुरात्मानंसत्वस्थं सात्वतां पतिस्‌। 
यं दिव्येदेबमचंति गुह्यैः परमनामभिः ॥ २८॥ यस्मि- 
न्नित्यं तपस्तप्तं यदंगेष्वचुतिष्ठति । सर्वात्मा सर्ववित्सर्वः 
सग; सर्वभावनः ॥ २६ ॥ यं देवं देवकी देवी वसुदेवा- 
द्जीजनत्‌ । भूमेश्च त्राह्मणो गुप्त्यै दीप्तमण्निमिवारणिः 
॥ ३०॥ यमनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकल्मषम्‌ । 
इष्ट्वाडनंत्याय गोविंदं पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ ३१ ॥ 
अतिवािनद्रकर्माणमतिष्र्यागिनितेजसम्‌ । ` अतिबुद्धा- 
द्रियात्मानं तं प्रपद्य प्रजापतिम्‌ ॥ ३२ ॥ पुराणे पुरुषं 
प्राक्त ब्रह्म प्रोक्त युगादिपृ । चये संकर्षणं प्रोक्तः तुः 
पास्यमुपास्महे ॥ २३॥ यमेकं बहुधात्मानं प्रादुभू'त- 
मथाचजम्‌ । नान्यं भक्ताः क्रियाबंतो यजंते सर्वका- 
मदम्‌ ॥ ३४ ॥ यं प्राहुजंगतः कोशं यस्मिन्सन्निहिताः 
अजा; । यस्मिन्‌ लोका; स्फुरंतीमे जले शकुनयो यथा 
॥ २४ ॥ ऋतमेकाचरं ब्रक्ष यत्तत्सदसतः परम्‌ । अना- 
'दमध्यपयतं न देवा नर्षयो विदुः ॥ ३६ ॥ यं सुरासुर 
गंधर्वाः ससिद्षिमहोरगाः । प्रयता नित्यमरत परमं 
दुःखभेषजम्‌ ॥ ३७॥, अनादिनिधनं देवमात्मयोनिं 
„ सनातनम्‌। अबितक्य मविज्ेय हरि नारायणं प्र थुम्‌ ॥३८॥ 
यं शे म कर्तारं जगतस्तस्थुपां> पतिम्‌ । बदंठि 
जगताऽ्यच्षमचरं परमं पदम्‌ ॥ ४७ ॥ हिरश्यवणो यो 
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गभा - दितदत्यांनेपूदनः | एको द्वादशधा जज्ञे तस्मै 
यात्मने नमः ॥ ४० ॥ शुक्ले देवान्‌ पितन्‌ कृष्णे 
तपेयत्यसृते न यः | यश्च राजा द्विजातीनां तस्मै सोमा- 
त्मने नमः ॥ ४१ ॥ हुताशनपुखैदैबैर्धा्यते सकलं जगत्‌ ।. 
हविः प्रथमभोक्ता यस्तस्मे होत्रात्मने नम? ॥ ४२ ॥/ 
तस्तमस! पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ | यं ज्ञात्वा मृत्युः 
सत्यात तस्म ज्ञ यात्मने नमः ॥ ४३ ॥ यं वृहत बृहत्युक्थे 
यमिनो यं महाध्वरे | यं बिप्रसंघा गायंति तस्मै वेदात्मने 
नमः ॥ ४४ ॥ ऋग्यजुः सामाथर्वाणं दशार्धं हविरात्म- 
कम्‌ । यं सप्तर्त॑तु' तन्वंति तस्मे यज्ञात्मने नमः ॥४५॥ 
चतुमिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेच च । इयते च 
पुनद्वाभ्यां तस्मे होमात्मने नमः ॥ ४६॥ यः सुपर्णो 
यजुर्नाम छदो गात्र खित्रच्छिराः । रथंतरं बृहत्साम तस्तै 
स्तोत्रात्मने नम; ।४७॥। यः महस समे सत्रे यज्ञे विश्वसजा- 
मृषिः । हिरण्यपक्षः शकुनिस्तस्मे ताक्त्यात्मने नम; ॥४८॥ 
पदांगसंघिप्रीणं स्त्ररव्यंजनभूषणम्‌ । यमाहुश्चाक्षरं 
नित्यं तस्मै वागात्मने नमः ॥ ४९ ॥ यज्ञांगो यो वराहो 
वे भूत्वा गापुज्जहार ह । लोकत्रयहितार्थाय तस्मे वीर्या- 
त्मने नम! ॥ ५० ॥ यः शेते योगमास्थाय पये नाग 
भूषिते | फणाधहसरचिते तस्मै निद्रात्मने नमः ॥ ५१ ॥ 
यर्चिनोति सतां सेतुमतेनामृतयोमिना । धर्मार्थ व्यवः 
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हारार्थ' तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ ५२ ॥ यं पुनर्धरमचरणाः 
पृथग्धर्गफलेषिणः । एथग्धमेः समर्च ति तस्मे धर्मात्मने 
नमः ॥ ५३ ॥ यतः सर्वे प्रश्नयंते द्यनंगाच्चेच देहिनः 
उन्मादः सर्वभूतानां तस्मे कामात्मने नमः ॥ ५४॥ 
-यत्तद्व्यक्तस्थमव्यक्त विचिन्वति महपयः। चेत्रे चेत्र 
ज्ञमासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ ५४ ॥ यं त्रिधात्मान 
मात्मस्थ बृतं पोउशमिगण; । प्राहुः सप्तदश सांख्यास्त- 
स्मे सांख्यात्मने नम; ॥४६॥ यं विनिद्रा जितश्वासाः शांता 
.दांता जितंद्रिया। ज्योतिः पश्यंति युंजानास्तस्मे योगात्मने 
.नमः॥ ५७॥ अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभेवनिभयाः | 
शांता; संन्यास्तिनो यांति तस्मे मोक्षात्मने नमः ॥ ५८ ॥ 
-थोऽसौ युगसहसांते प्रदीप्ताचिविमावसुः । संचोमयति 
भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ४६ ॥ संभक्ष्य सर्व 
भूतानि कृत्वा चेक्ाणंवं जगत्‌ । बालः स्वपिति यश्चे 
कस्तस्म मायात्मने नमः ॥ ६०॥ अजस्य नास्यां 
संभूत यस्मिन्विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ । पुष्करं पुष्कराक्षस्य 
"तस्म प्मात्मने नमः ॥ ६१ ॥ सहसशिरसे चेव पुरुषा- 
यामितातमने । चतुःसपनु्रपर्यके ` योगनिद्रात्मने नमः 
॥ ६२ ॥ यस्य केशेष जीमूता नाः सर्वाङ्गसंघिष | 
कुचौ समुद्राशचत्वारस्तस्मै तोयात्मने लम; ॥ ६३ ॥ 
यस्मात्सर्वा; अ्रद्॑य॑ते सर्गप्रलयविक्रिया! । यस्मिश्चेव 
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अलीयंते तस्मै हेत्वात्मने नमः ॥ ६४ ॥ यो निषण्णो 
भवेद्रात्रौ दिवा भवति घिष्ठितः | इष्टानिष्टस्य च द्रष्टा 
तस्मे द्रष्टात्मने नमः ॥ ६४ ॥ अङुंठं सर्वकार्येषु धर्म- 
कार्याथ बरुद्यतम्‌ | वैकुंठस्य हि तद्र पं तस्मै कार्यात्मने 
नमः ॥ ६६ ॥ विभज्य पंचथात्मानं वायुभूतः शरीरगः । 
यश्चेष्टयति भूतानि तस्मे वाय्वात्मने नमः ।' १७ ॥ 
ञ्ह्वक्त्रं युजौ चत्रं कृसस्नमूरूदरं विशः । पादौ यस्या- 
भिताः शुद्वास्तस्मै वर्शात्मने नमः ॥ ६८ ॥ युगेष्वावते - 
मानेषु मासर्त्वयनहायनेः। सर्गप्रलययोः कर्ता तस्मे काला- 
समने नमः ॥ ६६॥ यस्याग्निरास्यं दौमूर्धा खं 
नाभिश्चरणौ चितिः | दर्यश्चचुदिंशः श्रोत्रो तस्मै लोका- 
त्मने नम; ॥ ७० ॥ परः कालात्‌ परो यज्ञात्परास्परतरो 
' हि यः। अनादिरादिरविश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नम॥७१॥ ( 
विषये वर्तमानो यस्तं वैशेषिकनिगु णे! । प्राहुविषयगो- 
-प्तारं तस्मै गोप्त्रात्मने नम; ॥ ७२ ॥ अन्नपार्नेधनमयो 
च्य [पार 
रसप्राणविवर्धनः । यो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने 
नमः ॥ ७३ | पिंगेचणसटं यस्य रूपं दंष्ट्रानखायुधम्‌। 
दानवेंद्रांतकरणं तस्मै दृप्तात्मने नमः ॥ ७४ ॥ रसा. 
-तंलगतः श्री माननन्तो मगवान्वि्चुः । जगद्वापयते कृत्स्न, 
तसमै बीर्यात्मने नमः ॥७९॥ यो मोहयति भूतानि 
स्नेहपाशानुबंघनैः । सर्गस्य रचणार्थाय तस्मै मोहात्मने 
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नमः ॥ ७६ | मतलातलमध्यस्थौ हत्या तु मघुकेटमो। 
उद्घ॒ता येन पै वेदास्तस्मे मत्स्यात्मने नमः ॥ ७७॥ 
ससागरवनां विश्रत्सप्तद्वीपां चसुंधराम | यो धारयति 
पृष्ठेन तस्मे कूर्मात्मने नमः || ७८॥। एकाणवे हि मग्नां 
तां वाराह रूपमास्थितः । उद्दधार मह योऽसो तस्म 
क्रोधात्मने नमः॥ ७६ ॥ नारसिंहं वपुः कृत्वा यस्त्रेलो 
क्थभयंकरम्‌ । हिरण्यकशिपु जघ्ने तस्म सिंहात्मने नमः: 
॥ ८० ॥ वामनं रूपमास्थाय बलि संयस्य मायया । 
इभे क्रांतास्त्रयो लोक्ास्तस्मे क्रांतात्मने नम! ॥ ८१ ॥ 
जमद्‌उ्न पुतो भूत्वा रामः परशुश्टग्‌ विथ! । सहसाजु 
नहंतैत्र तस्मे उग्रात्मने नमः ॥ ८२॥ रामो दाशरथि 
भूवा पोजस्त्यकुलनंदनम्‌ । जघान रावण संख्ये तस्म 
चत्रात्मने नम; ॥ ८३ ॥ वसुदेवसुतः श्रीमान्बासुदेचो 
जगत्पतिः । जहार ॒वसुधाभारं॑ तस्मै कृष्णात्मने 
नमः ॥ ८४ ॥ बुद्धरूपं समास्थाय सर्वरूपपरायणः । 
मोहयन्सर्वभूतानि तस्मै बुद्धात्मने नमः ॥८५॥ हनिष्यति 
कलेरंते म्लेच्ञांस्तुरगवाहनः । धर्भसंस्थापनार्थाय तस्मै 
कस्क्यात्मने नमः ॥ ८६ | आत्मज्ञानमिदं ज्ञानं ज्ञात्वा- 
प चस्वर्वास्थतः । यं ज्ञानेनाधिगच्छति तस्मै ज्ञानात्मने 
नम; ॥ ८७॥ अप्रमेय शरीराय - सवतो बुद्धिचचुपे । 
ग्रपारपरमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः ॥ ८८॥ जटिने | 


/ / 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


">> ० 


भीष्मस्तवराज: १८६ 


दडिने नित्यं लम्बोदरशरोरिणे | कमंडलुनिषंगाय तस्मे 


ब्रह्मात्मने नमः ॥ ८६ ॥ शूलिने त्रिदशेशाय त्र्यंबकाय 


महात्मने । भस्मदिग्धोध्व॑ लिंगाय तस्मै रुद्रात्मने नमः 
॥ ६० ॥ चन्द्राघंकृतशीषाय व्यालयज्ञोपबीतिने | पिना- 
शूलहस्ताय तस्मै उग्रात्मने नमः ॥ 8१ ॥ पंच भूतात्म- 
आताय भूतादिनिधनाय च । अक्रोधद्रोहमोहाय तस्म 


-शांतात्मने नम! || &२॥ यस्मिन्‌ सव यतः सवयः 


सर्वे सर्वतश्च यः । यश्च सर्वमयो देवस्तस्मे सर्वात्मने 
नमः ॥ 8३ ॥ विश्वकमन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मा विश्व- 
संभवः । अपवर्गस्यभूतानां पंचानां परतः स्थितः ॥६४॥ 
नमस्ते त्रिषु लोकेपु नमस्ते परितख्निषु । नमस्ते त्रिषु 
सर्वेष त्वं हि सर्वमयो निधि! ॥ ६५ ॥ नमस्ते भग 
चन्विष्णे लोकानां ` प्रभवाप्यय | त्वं हि कर्ता ही 
केश संहता चापराजितः ॥ ६६॥ तेन पश्यामि 
भगवन्‌ दिव्येषु त्रिषुवत्म॑सु। तञ्चपश्यामि तत्वेन यत्ते रूपं 
सनातनम्‌ ॥ &७ ॥ द्यौश्च ते शिरसा व्याप्ता पङ्कां 
देवी वसन्धरा | विक्रमेण त्रयो लोकाः पुरुंषोऽस सना- 
तनः ॥ 8८ ॥.दिशो भुजा रविश्चचुवीय शुक्रः प्रजा- 
पतिः । सप्त मार्गा निरुद्धास्ते वायोरमित तेजसः ॥ 88 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतकौशेयवाससम्‌ । ये नमस्यति' 
गोविंद न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥१००॥ नमो नरकसत्रास 
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रचामंडलकारिणे । संसारनिम्नगावतंतरिकाष्ठाय विष्णके . 


॥१०१॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोन्राणहिताय च | जग- ` 


द्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॥१०२॥ प्राणका- 
तारपाथेयं संसारच्छेदमेषजम्‌ । दुःखशोकपरित्राणं इरि 
'रित्यचरदयम्‌ ॥१०३॥ यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णु 
मय जगत्‌। यथा विष्णुमयं सबं पापं नाशयते तथा ॥१०४॥ 
त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषते | यच्छे यः 
पु'डरीकाच तद्ध्यायस्व सुरेश्वर ॥१०५॥ इति विद्यातपो 
योनिरयो निशिष्णुरीडितः । वाग्यज्ञ नाचितो देवः प्रीयतां 
से जनादंन! ॥१०६॥ नारायणपर ब्रह्म नारायणपर तपः | 
नारायणपरं चेदं सवं नारायणात्मकम्‌ ॥ १०७॥ 
वेशंपायन उवाच-- 

एतावदुक्त्वा वचनं भीष्पस्त्वादतमानस! | नम इत्येव 
कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥१०८॥ अभिगम्य तु योगेन 
भक्ति मीष्मस्य माधवः । त्रैलोक्यदशनेज्ञानं दिव्यं दत्वा 
ययौ हरि; ॥ १०६ ॥ तस्मिन्नुपरते शब्दे ततस्ते ब्रहम- 
वादिनः । भोष्मं वारिमर्बाष्पकंठास्तमानचु मंहामतिम्‌ 
॥ ११०॥ ते स्तुवंतश्च “बिप्राउया; केशवं पुरुषोत्त मम्‌ । 
भीष्मं च शन सर्वे प्रशशंसुः पुनः पुनः॥ १११ ॥ 
यं योगिनः प्राण वियोगकालं सस्नेन चित्त. विनिवेशयंति। 
साचात्पुरस्तादरिमीच्षमाणः प्राणाञ्जहौ प्राप्तकालो हि. 
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कट भीष्मः ॥ १ १२ ॥ शुक्रपच दिवा भूमौ गंगायां चोत्त- 
` रायण्‌। धन्यास्तात मरिष्यंति हृदयस्थे जनादने ॥ ११३ ॥ . 
विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुषोत्तमः | सहसोत्थाय 
संतुष्टी यानमेताभ्यपद्यत || ११४ ॥ केशवः सात्य- 
किश्चेव रथेनेकेन जग्मतुः । अपरेण महात्मानौ युधिषटिर- 
धनंजयौ ॥ ११४ ॥ भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेक 
समास्थिताः । कृपो युयुत्सुः ब्रतथंजयथापरं रथम्‌ 
॥ ११६॥ ते रथेनंगराकारे! प्रयाताः पुरुषर्षभाः । नेमि- 
घोषेण महता कंपयंतो वसुंधराम्‌ ॥ ११७॥ ततो गिरः- ` 
पुरुषत्ररस्तवान्त्रिता द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शुश्रुषे | 
कृताञ्जलि प्रणतमथापरं जनं स केशिहा मुदितमनास्य-: 
नंदत ॥ ११८ ॥ अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोक महेश्व-- 
रस्‌ । धर्माध्यत्तं स्तुवश्चित्य सर्वपापै; प्रुच्यते ॥ ११६॥ 
इमं स्तवं यः पठति शाङ्गधन्वनः शृणोति वा भक्तिस- 
मन्वितो जनः । स चक्रधक प्रतिहतसर्षकल्मपो जनार्दनं 
प्रविशति देहसंक्षये ॥ १२०॥ अशनिशितसुधारं यस्य- 
चक्रं सुचारु मणिकनकब्निचित्रे कुंडले यस्य कणं । भ्रमर 
शतसहसैः सेविता यस्य माला असुरकुलनिहंता प्रीयतां 
| वासुदेत्रः ॥ १२१ ॥ स्तवराजः समापोऽयं विष्णोरङ्क, ` 
| तकर्मण; | गांगेयेन पुरा गीतो महापातकनाशन!॥।॥१२२॥. 
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श्रोनगवानुवाच-- 


यः संपठेदिदं स्तोत्रं मम जन्मालुकीतेनस । देवंलोक- ` 


मतिक्रम्य तस्य लोको यथा मम ॥ १२२॥ 
इति श्री मन्महाभारते शतसाहसख्यां सहिताया 
वैयासिक्यां शान्तिपवणि भीष्मयुधिछिर 
संवादे भीष्मस्तवराजः समाप्तः । 
श्री ऋष्णापंशसस्तु । 


नप्रनुस्मात' 
- श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गोपालक्कष्णाय नमः ॥ 
- शतानोक उवाच-- 
` महामते महाप्राज्ञ सर्वेशासत्रविशारद । अक्षीणकर्मे- 
घंधस्तु पुरुपो द्विजसत्तम ॥ १॥ सततं कि जपेज्जाप्य 
विवुधः किमनुस्मरन्‌ | मरणे यजपेज्जाप्यं य॒ च भाव- 
मनुस्मरन्‌ ॥ २॥ यं च ध्यात्वा द्विजश्रेष्ठ पुरुषो मत्यु 
मागतः । परं पदमवाप्नोति तन्मे वद महामुने ॥ २ ॥ 
शौनक उवाच | 
इदमेव महाप्राज्ञ प्रष्टवांश्‍च पितामहम्‌ । मीष्म 
घर्ममता श्रष्ठ धर्मपुत्रो युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पितामह महाप्राज- सवैशाखविशारद । प्रयाणकाले 
किं चित्यं ग्रप्रचोस्तच्वचितकेः ॥ ५ ॥ कि नु स्मरत 
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छानुन्मृतिः . १४३ 
कुरुश्रेष्ठ मरणे पथु पस्थिते । प्रायांप्यु परमां सिद्धि श्रोतु 
मिच्छामि तत्त्वतः ॥६॥ | 

नीष्प उवाच-- 
__ तद्यक्त' स्वहितं इच्मं प्रश्‍नमुक्त' त्वयाऽनघ । शृणु 
ध्वावहितो राजन्नारदेन, पुरा श्रतस्‌॥७॥ श्रीवत्सांक. जग 
द्षीजमनंतं जोकसाचिणम्‌ । पुरा नारायणं देवं नारदः 


वरिषष्टवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नारद उवाच-- 


स्वमचर पर ब्रह्म निगु खं तमसः परम्‌। आहर्ेद्य 
परं धाम ब्रह्माणं मलो द्वम्‌ ॥६॥ भगवन्‌ भूतभव्येश 
भहघानैजितेंद्रियेः | कथं भक्त विचित्योऽसि योगिमिर्मो- 
क्षकांकिमिः ॥१०॥ किं चु जाप्य जपेन्नित्यं कल्य उत्थाय 
मानवः | कथं जपेत्सदा ध्यायेद्त्र हि तस्व सनातनम्‌ ।१ १। 

भीष्म उवाच-- 

ं अत्रा च तस्य देवेर्वाक्यं वाक्यविशारदः । प्रोवाच” 
| भगवान्विष्छुर्नारदाय च धीमते ॥१२॥ 
| ग अगवालुवाच— 
हंत ते कथयिष्यामि, इमां दिव्यामतुस्टृतिस्‌। मरण 
) मामदुस्सृत्य प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ यामधीत्य 
प्रयाणे तु मद्भावायोपपद्यते ।:32 कारमग्रतः कत्या सा , 
| . नमस्कृत्य नारद ॥१४॥ एको ग्रयतो भूत्वा इम मत्र 
| दोरयेत्‌ ।32 नमो भगवते वासुदेवाय इत्ययस्‌॥१॥ अस 
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- १६४ ` ` अनुस्मर्तिः 


` 'शोनापि यन्नाम्नि कोतिते सर्वेपातर्कँ; । पुमान्‌, विद्वुच्यते 
सद्य: सिइतरस्तैमगेरिव ॥१६॥ चराक्षरविसृष्टस्तु प्रोच्यते 
पुरुषोत्तम; ॥१७॥ प्रपथे पु डरीकं देवं नारायणं हरम्‌। 
_होकनाथं सहसाद्तमचरं परमं पदस्‌ ।।१८ मवत प्रप 
ज्ञोडस्मि भूतमव्यमवत्प्रस्‌ । खष्टारे सवसोकानामनत | 
.विश्वतोमुखम्‌॥ १६॥ पञ्जनाभं हृषीकेशं अपथ्य सत्यमच्यु- 
तम्‌ | हिरणयगर्भेमसृतं भूगमं तमसः परस्‌ ॥९-॥ रभो! | 
. प्रशुमनाथ च प्रपद्ये तं रावग्रमम्‌ । सहखशीपक देवं महैः | 
' सत्वभावनम्‌ ॥ २१'॥ प्रपद्य सूद्मसचलं वरेणयमनर्ष | 
“शुचिम्‌ । नारायणं पुराणेशं योगावासं सनातनम्‌ | 
: ॥२२॥ संयोगं सर्वभूतानां अपने ` श्रु वमीरवरम्‌। 
यः पुरा प्रलये प्राप्त नष्टे स्थावरजंगमे ॥ २२॥ | 
ब्रह्मादि प्रलीनेषु नष्टे लोके चराचरे | एकस्तिष्ठति 
विश्वास्मा स मे विष्णुःप्रसीदतु ॥२४॥ यः प्रश: सर्वलो' 
कानां येन सबैमिदै ततम्‌ । चराचरगुरुदेचः स मे विष्णु 
प्रसीदतु ॥२४॥ आभूतसंप्लवे चेव ग्रलीने प्रकृतो महार्‌। । 
-योऽवतिषठति विश्वासमा स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२६॥ येन" 
“क्राँतास्त्रयो लोका द्युनवाश्च वशीकृताः शरण्यः सर्व 
'छोकानां स मे विष्णु: प्रसोदतु ॥२७॥ यस्य हस्ते गदा 
_ चक्र गरुडो यस्य वाहनम्‌ । शंखः करतले. यस्य स 
“विष्णु; प्रसीदतु ॥२८॥ काये क्रिया च करणं कर्ता दे 
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` अनुस्मृतिः १६४ 


' अरयोजनस्‌ । अक्रियांकरणे कार्ये स मे विष्णु! प्रसीदत 
` ॥२६॥ चतुर्मिश्व चतुर्मिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च | हृयते 

च पुनरद्ठाभ्यां स मे विष्णु; प्रसीदतु ॥३०॥ शमीगर्भस्य 
. यो: गर्भस्तस्य गर्भस्य यो रिपु? । रिपुगर्भस्य यो यभ? सः 
मे त्रिष्णु; प्रसीदतु ॥३१॥ अग्निसोमाक॑ताराणां ब्रह्ारुद्रे- ` 
, द्रयोगिनाम्‌ । यस्तेजयति तेजाँसि'स मे विष्णुः प्रसीदतु. 
॥३२॥ पर्जन्य! पृथिवी सस्यं कालो धरम! क्रियाफलम्‌ । 


; | गुणाकार! स मे बश्र्‌ वासुदेवः प्रसीदतु ॥३३॥ योगावास 


| नमस्तुभ्यं सर्ववास वरप्रद | हिरण्यगर्भ .यज्ञांग पंचगर्सः 
- नमोस्तुते ॥३४॥ चतुभू तपरं धाम लक्धम्यावास सदाच्युत। 
शब्दादिवासनान्यो्डस वासुदेव प्रधानकृत्‌ ॥३४॥ अजः 
,, संगमनः पार्थो द्यमूर्ति्विखमूर्तिषक । श्रीः कीतिंः पंचका- 
| लज्ञो नमस्ते ज्ञानसागर ॥ ४६॥ अव्यक्तादव्यक्तमुत्पन्न- 
“ - मव्यक्ताद्यः परात्पर! । . यस्मात्‌ परतरं नास्ति तमस्मि 
शरणं गतः ॥३७॥ चितयंतो ह्यजं नित्यं ब्रह्मेशानादयः 
| सुराः | निश्चयं नाधिगच्छति तमस्मि शरणं गतः ॥३८॥, 
| जितेन्द्रिया जितात्मानो ज्ञान ध्यान परायणाः । यं प्राप्य 
, न निवतंते तमरिम शरणं गतः ॥ +३8 ॥ एकांशेन जग- 
` स्कृत्सनसवष्टम्य स्थितः प्रभु! । अग्रा्मो नियुणो नित्यस्तम- 
। | स्मि शरणं गतः ॥ ४० ॥ सोमाकामिमयं तेजो या च 
| तारामयी द्य तिः । दिवि संजायते तेज; स महात्मा प्रसी- 
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१६६ अनुस्मृति 
_ दवत॥४१॥ गुणात्मा निशुणरचान्यो ररिसां श्चेतनोदयज;। 
सूम; सर्वगतो देहः स महात्माप्र सीदतु ॥४२॥ अव्यक्त 
सदधिष्ठानमचिंत्यं तमसः परम्‌ ॥ प्रकृतिः प्रकृति युक्त 
महात्मा प्रसीदतु ॥४३॥ चेत्रज्ञः पंचधा थु क्ते प्रकृतिं पचभि 
"दे! | महागुणांशच यो शु क्त स महात्मा प्रसीदतु ॥४४॥ 
(ल्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमयः । यं विदिता 
विश्नुच्यंते स महात्मा प्रसीदतु ॥४४॥ अतींद्रिय नम- 
स्तु्यं लिंगेव्यक्त न मीयसे | ये च स्वां नाभिजातंति 
तमस्मि शरण गत; ॥ ४६॥ कामक्रो धविनिप्रु क्ता रागइ प- 
विवजिंताः | अनन्यभक्ता जानंति न पुनर्नारकी जनः. 
॥४७॥ एकांतिनो हि निद्वद्वा निराशाः कमंकारिणः | 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणस्त्वा विशंति मनस्पिनः ॥४२॥ | 
` . अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेष देहिष | पापपुण्यविनिधु क्त 
अक्तास्त्वाँ पयुपासते ॥४६॥ अ्व्यक्तबुद्घयह॑कारमनो 
भूतेन्द्रियाणि च । त्वयि तानि न तेष त्वं तेषु तानि न 
से स्वयि ॥१०॥ एकत्वाय च नानन्यं ये विदुर्यान्ति ते 
थरमु। समत्वमिहि कांक्षयं भत्तया वे नान्यचेतसा ॥५१॥ 
चराचरमिदं सवे ग्रामं चतुर्विधम्‌ । स्वयि त॑तो १; 
` ज्षत्मोत्त बर्न मणिगणा इथ ॥५२॥ स्रष्टा मोक्तासि कूटस्थी 
' छचित्यः सर्वसंज्ञितः । अकर्ता -हेतुरद्दितः प॒थगात्मा 
` ` ब्यवस्थित! ४ ३॥न मे भूतेप संयोग; पुनभंवतु जन्मनि। | 
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अनुस्मृति: १६७ 


- अहँकारेख बुद्ठया बां न मे योगस्त्रिमिर्गुणे! ॥१श॥ न 


मे धर्मो द्यधर्मो वा नारंभो जन्म वा पुन! । जरामस्णमो- 
चार्थः तवां ्रपन्नोऽस्मि सर्वगम्‌ ॥५५॥ विषरिन्द्रिये- 
रचापि न मे भूयः समागम; । ईश्वरोऽसि जगन्नाथ 


| किमतः परमुच्यते ॥५६॥ भक्तानां यद्धितं देव तत्ते हि 


त्रिदशेश्वर । पृथिवीं यातु मे प्रःणं यातु मे रसनं जलस्‌ 
॥४७॥ रूपं हुताशने यातु स्पर्शो मे यातु मारते । श्रोत्र- 
माकाशमभ्येतु मनो वैकारिकं पुनः ॥५८॥ इंद्रियाणि 
गुणान्यां तु स्वेषु स्वेषु च योनिषु। पृथिवी यातु सलिल- 


| म्पोऽग्निमनलोऽनिलम्‌ ॥५६।। वायुराकाशमम्पेतु- 


मनश्चाकाशमेव च । अहंकारं मनो यातु मोहनं सवे देहि 


। नाम्‌ ॥६०॥ अहंकारस्तथा बुद्धि बुद्धिरव्यक्तमेष ` च । 


प्रधान प्रकृतिं यातु गुणसाम्ये. व्यवस्थिते ॥६१॥ विसगः 


सर्वकरसैर्गुणथूतैश्व मे भवेत्‌ । ससरं रजस्तमरचेवः 
| प्रकृति प्रविशंतु मे ॥६९॥ नेष्केवल्यपदं देव कांचेऽहं ते 
| परंतप । एकीमावस्त्वया मेऽस्तु न मे जन्म भव्‌ पुना 


॥६३॥ नमो मगवते तस्मै विष्णवे 9भविष्णवे । त्वदुवृद्धि- 


/ स्त्वदुगर प्राशस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायशः ॥६४। ` त्वामेत्राई 
|| स्मरिष्य,मि मरणे पयेवस्थिते । पूवद कृता ये. पे 
-व्याधयः प्रविशंतु.मम्‌॥६४॥ अद्यंतुच माँ दुःखान्युश 
| | | मे प्रतिधुच्यताम्‌ । अचुष्येयाऽसिमे देव न मे जन्म 
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मष; अनुस्मृतिः-' `- :" 


भवेत्पुनः ॥६६॥ अस्माद्‌ ब्रवीसि कर्माणि ऋण मे .न 
भवेदिति । उपतिष्ठतु मां सर्वे व्याधयः पूववंचिताः 

॥६७॥ अनृणो गंतुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पसू । अह” 
भगततस्तस्य मम वासः सनातनः ॥६८॥ तस्याह नः 


` ग्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति। कसन्द्रियाण स यम्य पच- 


8. 


भूतेन्द्रियाणि च ॥६६॥ दर्शेद्रियाणि मनसि अहरं ' 
तथामनः। अहंकार तथा बुद्धौ बुद्धिमात्मानः योजयेत्‌ ' 
॥७०॥ आस्मबुद्धींद्रियं पश्येद्बुद्धया वुद्ध शपरात्परस्‌ । एव - 
बुद्धेः परंबुद्ध वा संस्तभ्यात्मानमात्मना || ७१ ॥ ततो 
बुद्धे? परंबुद्ध वा लभते न पुनर्भवम्‌ | ममायमिति तस्याहं - | 
येन सर्वेमिदं ततम्‌ ॥७२॥ आत्मन्यास्मनि सं योज्य परा- 
त्मानमनुस्मरेत्‌ । नमो भगवते तस्मै देहिनां परमात्मने 
॥७३॥ नारायणाय भक्ताय एकनिष्टाय शाश्वते । हृदि-' 
स्थाय च भूतानां स्वेषां च महात्मने ॥७४॥ इमामनस्मृति 
दिव्यां वैष्णवीं पापनाशिनीम्‌ । स्वपन्विबुद्धश्च पठेधत्र 
यत्र समभ्यसेत्‌ ।।७५॥ मरणे समनुप्राप्ते यदेकं मा मनुस्मरेत्‌। 
अपि पापसमाचारः स याति परमां गतिम्‌ ॥७६॥ यइ 
कारमाथित्य यज्ञदानतेयः क्रियाः । कुषन्‌ फलमवाप्नोति 
बुनराबतेन चतत्‌ ॥७७॥ अभ्यचंयनः पित न्‌ देवान्‌ पठन्‌ 
जुइन्‌ बलि ददन्‌ । ज्वलद्‌ .स्मरेघो माँ लभते परमां 
गतिम्‌ ॥७८॥ यज्ञो. दानं तपर्चेव पावनानि मंनीषिंणाम्‌। 
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NA, 


अतुस्तिः: te 


पज्ञदानतपस्तस्मात्कुर्याद्रागविवर्जित: ॥ ७8.॥ . पौणमा; 
द्याममायास्यां द्वादश्यां च तथेव च | शवयेच्छूहधानरच 
मद्भक्तश्व विशेषतः ॥८०॥ नम इत्येव - योत्र्यान्मद्ध क्त! 
अद्धयान्बितः । तस्याच्यो भवेज्लोकः श्वपाकस्यापि नारद 
॥८१॥ ङ पुनर्ये,मजंते मां साधकाः विधिपूर्वकम्‌ । शर्धाः 
बतो यतात्मानस्ते यांति.परमां गतिम्‌॥८२॥ कर्माण्याद्य - 
तवंतोह मद्भक्तोऽनंतमश्चुते । मामेष तस्माददेवर्प ध्याहि 
नित्यमतंद्रितः ॥८३॥ अज्ञानां चैत्र यो ज्ञानं दद्याद्वमोंपदे- 
शत; । कृत्स्तां वा पृथिवीं दद्यात्त न तुल्यं न तत्‌ फलम्‌ 
॥८४॥ तस्मात्म्रदेयं साघुम्दो जपं वंथभयापहम्‌। अवाः 
प्स्यति ततईपिद्रि प्राप्स्यसे च पदं मम ॥८५॥ अर्वसे- 
घसहसैश्च घाजपेय शतैरपि । नासौ परमवाभोति मद्ध- 
क्तैर्यदवाप्यते ॥८६॥ 
भीष्म. उवाच--: | 
इरेः पृष्ट पुरातेन नारदेन सुरपिणा । यदुवाच हे 
शंभुस्तदुकतं समचुत्रतः ॥८७॥ त्वमप्येकमन! भुला च्या ॥ 
व्ययं गुणाधिकम्‌ । मजस्व स्वेभावेन परमात्मानमव्ययम 
॥८०॥ श्रखेवं.नारदो वाक्य दिव्य सरायणोदितम्‌। ख 
भक्तिमान्‌ देच. एकां तित्वमुपेयिधान्‌ ॥८६॥ नारापणर ६ 


| | देवं दशवषोणपनन्यमाक्‌ । इमं. जपित्वा चाति तहिष्णोः 


परमं पदम ॥३॥ कि तस्य बहुमिमंत्रे: कि तस्य बइमिवरते!!.. 
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२०० अनुस्मृतिः 


बमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥६ १॥ कि तस्य 
दाने; किं तीर्थे; किं तपोभिः किमध्वरेः। यो नित्य ध्यायते देवं 
नारायणमनन्यधी? ॥६२॥ ये नृशंसा दुरात्मानशपापाचार- 
रतास्तथा। तेऽपियांति परं स्थानं नारायणपरायणा$॥। ६ ३॥ 
- अनन्यया मंदुद्धया प्रतिभाति दुरात्मनाम्‌ । कुतर्क 
` ह्वानदष्टीनां बिश्रान्तेन्द्रिय वर्मनास्‌ ॥ 8४ ॥ नमो 
नारायणायेति ये बिदुब्रे्म शाश्वतम्‌ । अंतकाले जपा- 
घांति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 8४५ ॥ आचारहीनो5पि 
घुनिप्रवीर भक्त्या विडीनो5पि विनिदितोऽपि। कि तस्य 
नारायण शब्दमात्रतो विश्वुकतपापो बिशतेऽच्युतां गतिम्‌ 
॥६६॥ कांतारवनदु्गेप कृच्छे ष्वापत्सु संयुगे | दस्युभिः 
सन्षिरुद्भ्भ नामभिर्मा प्रकीतयेत्‌ ॥६७॥ जन्मान्तरसद 
सेषु तपोष्यानसमाधिभिः। नराणां क्षीण पापानां कृष्णे 
भाक्तः प्रजायते॥९८॥।नाम्नो ऽस्ति यावती शकितिःपापनि रणे 
हरेः । शत्रपचोऽपि नराःकतु चमस्तावन्न किल्बिषस्‌॥ ६8. 
न तावत्पापमस्तीह यावन्नामाहतं हरेः । अतिरेकभयादाहुः 
प्रायश्चित्तांतरं इथा ॥१००॥ गत्वा गत्वा निवतंते चन्द्र्- 
यादयोग्रहः।अद्यापि नर्भनवतेते द्ादशाक्षरचिंतकाः | १०१ ¦ 
, नवासुदेवारपरेमस्ति मंगलं न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌, 
न वासुदेवात्परमस्ति देवतं तं वासुदेवं -ग्रणमन्न सीदति 
॥१०२॥ इमां रदस्यां परमामनुस्म्रति योऽधी त्य बुद्धि ल भते 
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गजेन्द्रमोचः २०१ 


च नैष्ठिकीम्‌ । विहाय. पापं विनियुच्ये संकटात सं वीतः 
रागो बिचरेन्पहीमिमामू॥१०२॥ 


३० श्री० म० श० सं बे० आ० प० दा० 
श्रीविष्णोर्दिव्यमनुस्सृतिस्तोत्र सम्पूणम्‌.॥ 


गजेन्द्रमाक्षः । 
श्री: गणेशाय नमः || श्री गोपालक्कष्णाय नमः || 
शतानोक उबाच- 
मया हि देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । श्रता 
संभूतयः सर्वा गदतस्तव सुत्रत ॥१॥ यदि प्रसन्नो मग- 
वानङग्राह्मोऽस्मि वा यदि । तदहं ओतुमिच्छामि नणां 
दु+स्त्रप्तनाशनस्‌ ॥२॥ स्वप्नादिषु महाभाग इश्यते ये 
शुमाशुमाः । फलानि च प्रयच्छंति तद्गुणान्येत भागव 
॥३॥ तारक पण्यं पवित्रः च नणामतिशुभप्रदस्‌ । दुष्ट- 
स्वप्नोपशमनं तन्मे विस्तरतो वद्‌ ॥४॥ 
- शोनक उवाच । 
इढमेव महामाग पष्टवान्स्वपितामहम्‌ । भीष्मं घर्मे- 
| ` भृतां. श्रेष्ठं घमंपृत्रो युधिष्ठिर ।.४॥ 
'मोष्प उवाच | 223 
आद्य" पुरुषमीशानं पुरुहृतं पुरातनम्‌ । ऋतमेकाचर ' | 
अझ व्यक्ताव्यक्तं सनातम्‌ ॥६॥ असच सर्च : यदिश्व 
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०२ गजन्द्रसोच्तः 


नित्यं सदसतः परम्‌ । परं पराणां -सष्टार पुराण परस 


क्ययम्‌ ॥७॥ मांगल्यं मंगलं बिष्णु वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । , 


नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरु हरिस्‌ ॥८॥ ग्रवच्तयामि 
अहापुण्यं कुषणइ्गैपायनस्य च । येनोक्तेन श्रृतेनापि 
नश्यते सर्वपातकस्‌ ॥&॥ नारायण समो देवो न भूतो न 
भविष्यति। एतेन सत्यवाक्येन सर्वाथांन्‌ साधयाम्यहस्‌ 
॥१०॥ किं तस्य बहुभिमंत्रैः कि -तस्य .. बहुभित्र तः | 
जमो नारायणायेति मंत्रः सवार्थस!थकः ॥११॥ जज्ञ 
बहुज्ञ परमत्युदारं यं द्वीपमध्ये सुतमात्मवंतस्‌ | पराशरा- 
गन्धवती महर्षेस्तस्मे नमोऽज्ञानतमोचुदाय ॥१२॥ नमो 


भगवते तस्मे व्यासायामिततेजसे | यस्य प्रसादाद्वद्यासि : 


नारायणकथामिमाम्‌ ॥१३॥ वैशंपापनमासीनं पुराणो क्ति- 


विचच्णम्‌। इममर्थं स राजर्षि; पृष्ठवान्‌ जनमेजयः ॥ १४॥ : 


जनमेजय उवाच-- 


कि जपन्सुच्यते पापात्‌ कि जपन्सुखमश्नुते । दु 
स्वप्ननाशन पुण्य श्रोतुमिच्छामि नारद ॥ १५ ॥ 
वेशंपायन उवाच-- . 


ह 


एवमेव पुरा प्रश्‍नं पृष्टवांस्ते पित्तामह; । भीष्म वै... | 


-बतिनां श्रेष्ठ तं चाहं कथयामि ते ॥१६॥ देवतत्रत॑ महो- 


आज्ञ' सवेशास्त्रविशारदम्‌। विनयेनोप संगस्य - पयेपच्दु 
विष्टि ॥ १७॥ .. 


1-1 
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गजेन्द्रमोच्तः : | २०३... 


`` युधिष्ठिर उवाच-- | 


दुःस्वप्नदर्शनं धोरमवेच्य भरतर्पभ | प्रयतः किं... 
अपेज्जाप्यं विबुद्धः किमनुस्मरेत्‌ ॥ १८॥ कर्य ङृ्यान्नम- `: 
छकार प्रातरुत्थाय मानवः | किं च ध्यायेत सततं किं पूज्यं ` - 
बा भवेत्सदा ॥१६॥ पितामहप्रसादेन बुद्धिभेदो भवेन्न मे। :¬ 


तदहं श्रोतुमिच्छामि रि नो चद्तां वर || २० ॥ . . 
भोष्म उवाच-- ` 

_ भृणुराजनूमहावाहो कर्थायष्येह शांतिकम्‌ । दुःस्व- ' 
च्नदर्शने जाप्यं यद्वा नित्यं समाहितैः ॥ २१॥ अत्राप्युः 
दाहरंतीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । गजेद्रमोक्षणं पुण्यं कृष्ण- ` 
स्यादशुतकमंणः ॥२२॥ सर्वरत्नमयः भ्रीमांखिकूरो नाम ` 
पर्यत: । सुतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्मास्कर्ुतेः॥२३॥ चोरो- 
दजसीव्युग्रै थौ तामलशिलातलः । उत्थितः सागर फिक्ता- 
देवपिंगण सेवितः ॥ २४ ॥ अप्सरोभिः परिदृत; आसान्‌ 
प्रसवशाकुलः । गंधर्वें: किनरेयेचेः सिद्धचारणपत्नगेः 
॥२५॥ मृगैः सिंद्दैगजेद्रैशव वृतगात्रो त्रिराजते । पुन्नागैः 
कर्णिकारैश्च सुबिल्वैदिव्यपाटलेः ॥२६॥ ` चूतनिम्बकदं-. 
बैश्च चंदनागरुचम्पंके! । शालेस्तालैस्तमालेशच तरुभिः 
श्चार्डनैस्तथा॥२ ` वहलेः कुदपुष्पेश्च सरलेदेवदारुभि! 


मंदार कुसुंगैशचान्यैः पारिजातैश्च सर्वेश! ॥२८॥ एवं | 
| ' बहुविधे चैः सर्वतः समलंकृतः । नानाघात्व॑कितेः श गे; 
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२४३ गजेन्द्रमोचः 


प्रस्रवद्भिः समततः ॥२६॥ शोभितो रुचिरप्रख्ये खिभित्रि-. | 
स्तीणसाचुभिः। सृगेः शाखामृगः विहेम्रातंगेश्च सदा- 


मदेः ॥ ३० ॥ जीवजीत्रकसंघुष्टं चक्ोरशिखिनादितम्‌ । 
तस्यैकं कांचनं शृ ग सेव्यते यदिवाकरः ॥ ३१ ॥ नाना 
पुष्पसमाकीणं नानाशृ गैः समाङुलम्‌ ' द्वितीयं रन्त 
शूभ सेव्यते यान्नश।करः ॥£२॥ पांडुगंबुद्सकाश तुपा- 
रचयसन्निभम्‌ । बज दनी अवेड्येतेजोमिर्भासयन्नमः ॥२२॥ 
तृतीयं ब्रह्मसदनं प्रकटं श्युंगपुत्तममू । पद्चरागसमप्रख्य 


तारागणसर्मान्वतम्‌॥ ३४॥।ैतत्कृतष्माः पश्यंति न न नुशंसान 


नास्तिकाः । नातप्ततपसो लोके ये च पापकृतो जनाई 
॥३५॥ नानाराधितगोबिंदाः शेल पश्यंति मानवा! । तस्य 
सानुमतः पृष्ठ सरः कांचनपंकजमू ॥३६॥ कारड्चसमा' 
कोणं राजहंसोपशोभितम्‌ । मत्त्रमरसंघुष्ट' चरराशि! षः 
नादितम्‌ ॥३७॥ कमलोत्पलकल्हारपु डरीकोपशो मितम्‌ । 
कुमुदैः शतपत्रैश्च कांचनः समलंकृतम्‌ ॥३८॥ पद्य मर- 
कतप्ररुये: पुष्पैः कांचनसचिसेः । शुल्मैः की चक्वेणुनां 
' समंतात्परिवारितम्‌ ॥३६॥ अस्यद्ञ्चुतं महास्थानं विचित्रः 


शिखराकुलम्‌ । शतयोजमविस्तीर्ण -शःयोजनमायतस्‌. 
॥ ४० ॥ पंचयोजनमूर्धान सर एतत्प्रमाणतः । हिमखंडो-. 
दक राजन्‌ सुस्वादममृतोपपम्‌॥ ४१ ॥त्रे लोक्पे इष्ट पूव .. 
'च-यज्तहारमन्रुतमस्‌ ।:सुप्रसन्न' सरो दिव्यं देवानामपि; 
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'निर्मलस्‌ । उपहराय देवानां सिद्धाद्यचित पंकजम्‌ ॥४२॥ 
तस्मिन्सरसि दुष्टात्मा विरुपोंऽतर्जलाशयः। आसीद्ग्राहो 
शजेंद्राणां दुराधर्षो महा्रलः ॥४४॥ अथ दंतोज्ञ्त्रलश्च॒खः 
कदाचिद्गजयूथपः। आजगाम तृषाक्रांतः करेणुपरिवा- 
रितः ॥४५॥ मदस्रावी जलाकांक्षी पादचारीव पर्वतः । 
चामयन्मदगंधेन महानेरावतोपमः ॥४६॥ गजो ह्य जन- 
शंकाशो मदा्ालितलोचनः। दूषितः पानकामोऽयमव- 
तीर्णश्च तत्सरः ॥ ४७ ॥ पिबतस्तस्य तत्ताय॑ ग्राहरव | 
'समपद्यत। सुलीनः-पंकजवने यूथमध्यगतः करो ॥४८॥ 
शुहीतस्तेन रोद्रेण ग्रध्देणातिबलीयसा ' पश्यंतीनां करे- 
शूनां क्रोशतीनां सुदारुणम्‌ ॥४६॥ नीयते पंकजवने 
ग्राहेणाव्यक्तमूर्तिना । गजो ह्याकपते तीरं ग्राहरचाकर्षते 
जलम्‌ ॥३०॥ तयोयु महाघोरं दिव्यवप॑सहसकस । 
वारुणे? संयतः पाशेनिष्प्रयत्नगतिः कृतः ॥४१॥ वेष्टयः 
मान; स घोरैस्तु पाशेनागो इढेस्तथा। विस्फूजितमदा- 
शक्तिविक्रोशंश्च महारवाच ॥४२॥ व्यथितः स निरुत्साही 
शुहदीतो घोरकर्मणा । परमापद्रमापचञो मनसाचितयद्धरिम्‌ 
।५३॥ स तु नागवरः श्रीमान्नारायणपरायण$। तमव 
शरणं. देवं गतः सर्वात्मना तदा.॥४४॥ एकाग्रो निण- 
इीतात्मा बिशुद्ध न!ंतरास्मन। । नेकजन्सांतगम्यासा- 
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| CC-0. Digitized by @Gangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. २०६ ` गजेन्द्रमोक्षः 


दूभक्तिमान्‌ गरुडध्वजे ॥४५॥ ` नान्यं देवं महादेवात्‌ 
पूजयामास केशवात्‌ । दिग्बाहु स्वगमूर्घान भूः पादं 
आगनोद्रम्‌ ॥ ५१॥ आदित्यचन्द्रनयनम्नत विश्वतो 
मुखम्‌ । भूतात्मानं च मेघाभं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥१७॥ 
सहस्रशुभनामानंमाददेवमजं विश्वुम्‌ | संगृह्य पुष्कराग्रेण 
काँचनं कमलोत्तमम्‌ ॥|४८॥ निवेद्य मनसाध्यात्वा पूजां 
कुत्वा जनादेने । आपद्ठिमोच्चसन्तिच्छन्‌ गजः स्तोत्र- 
मुदीरयत्‌ ॥४६॥ 
गजेन्द्र उवाच-- 
| ४2 नमो मूलग्रकृतये अजिताय महात्मने । अनाश्र- 
याय देवाय निस्पृहाय नमोनमः || ६० ॥ नमो आद्याय 
¦ बोजाय आधेयाय प्रवर्तिने ! अनंताय च नेकाय अव्यक्ताय 
' नमो नमः ॥६१॥ नमो गुहाय गूढाय गुणाय गुणधर्मिणे। 
अतर्क्यायाप्रमेयाय अतुलाय नमो नमः ॥ ६२॥ नमः . 
.- शिवाय शांताय निश्चयाय यशस्विने । सनातनाय पूर्वाय 
„पुराणाय नमो नमः ॥६३॥ नमोजगतप्रतिष्ठाय गोविंदाय 
: नमो नमः । नमो देवाधिदेवाय स्त्रभावाय नमो नमः 
॥६४॥ नमोऽस्तु पद्यनाभाय साँर्ययोगोदभवाय च। 
विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः ॥६५॥ नमोऽस्तु 
'तस्मे देवाय निशु णाय गुणात्मने | नाराणाय देवाय 
देवानां पतये नमः ॥६६॥ नमो नमः कारणवामनाय - 
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` नारायशायामितविक्रमाय । श्रीशाङ्ग चक्रासिगदाधराय 
. नमोस्तु तस्मै पुरुषात्तमाय ।. ६७॥ ग॒ह्याय वेदनिलयार्य 
१ महोदरांय मिंहाय दैत्यनिधनाय चतुश्च जाय । ब्रह्म द्र्रुद्र 
'सुनिचोरणसंस्तुताय ` देवोत्तमाय वरदाय नमोच्युताय' 
र ॥६८॥ नागंद्र भोगशयनासनसुप्रियाय गोचीरहेरं शुकनी ले 


घनीपपाय | पीतांबराय मधुकेटमनाशनाय विश्वाय चारु- 


“झुकुटाय नमोञ्चराय ।;६६॥. नामिग्रजातकमेलासनसंस्तु- 
` ताय क्षीनेदंकांणेवंनिकेतयशोधराय । नानाविचित्रपुकुटां 


गदभूषणाय योगेश्वराय विजराय नमो वराय ॥७०॥ 


.. अक्तिप्रियाय वरदी प्रि सुदर्शनाय फुल्लारविंदविपुलायतलो- 
-“चनाय 1 ˆ देवेन्द्रेबिध्नशमनो द्यतंपौरुषायं नारायणाय 


वरदाय नमोऽच्युताय ॥७१॥ नारायणाय परलोकपराय- 
णाँयं कालाय कालकमलायतलोचनाय । रामाय रावण 


: विनोशकृतोद्यमाय धीराय धीरतिलकाय नमो बराय ।७२। 
` पैद्मासंनोय मांणङुण्डलभूषणाय कसांतकाय शिशुपालः 
' `विंनाशंनायं | गोवर्धनाय सुर शत्रनिकृन्तनाय दामोद्राय 


` 'बिरजायं नमोवराय ॥ ७३ ॥ ब्रह्मायनाय ` त्रिदशाननाय' 
` लोकेकनाथांय हितात्मकाय। 'नारायंणायातिविनाशनाय 
' महाचराहाय नमस्करोमि ॥७४॥ कूटस्थमव्यक्तमचित्य-, 


रूपं नारायणं कारणमादिदेवम्‌ । युगांतशेषं पुरुषं पुराणं 


- तं वासुदेत्रं शरण प्रपद्ये ॥ ७५ ॥ अहश्यमच्छेद्यमनंतम-' 
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व्ययं महर्पयो ब्रह्ममयं सनातनम्‌ । विदंति यं वै पुरुषं ` 


युरातनं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ ७६॥ उत्तिष्ठतस्तस्य 


जल्लोरुकुचेर्महावराहस्य महीं विदार्य । मिधुन्वतो ` वेदमयं . 


शरीरं लोकांतरस्थं युनयो गृणंति ॥७७॥ योगेश्वर चारु- 
. विचित्रमौलि ज्ञ यं समस्तं प्रकृतेः परस्थस्‌। चेत्रज्ञमात्स- 
गवं बरेणयं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥७८॥ झार्यक्रिया- 
: कारणमप्रमेयं हिरणयवाहुंत्रपद्मनाभम्‌ । महाबलं वेद- 
निधि सुरोत्तमं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्य ॥७६॥ किरीटके- 
यूगमहाईनिष्कैमणयुत्तमालंकृतसव गात्रम्‌ । पीतांबरं कांच- 
नचित्ननद्वमालाघरे . केशवमम्पुपैसि ॥ ८० ॥ भवोद्भवं 
मेदविदां वरिष्ठ, योगात्मकंसांख्य विदां वरिष्ठम्‌ । आदि- 


त्यचन्द्राग्निवसुप्रभाव॑ प्रः प्रपद्येऽच्युतमात्मचंतस ॥=१॥ . 


थदचरं ब्रञ्ञ वदेति सवेगं निशम्य यन्मृत्युय्युखात्मधुच्यते। 
तमीश्वरं युक्तमनुत्तमैयु शैः सनातनं लोकशुरु नमामि 


॥८२॥ नमस्तस्मै वराहाय ली लयोद्वरते महीम्‌, । खुरमध्य- 


आतो यस्य मेरुः खुरखुरायते ॥८३॥ ` श्रोबत्सांक॑ महादेव 
देवगुद्यमनूपमम्‌ । प्रपद्ये ददममचलं वरेणयममर्यप्रदम्‌ 


उक्तसंगानां यतीनां परमां गतिम्‌ ॥८५॥ प्रभवं तं गुणा- 
ध्यत्तमचरं परमं पदम्‌ । शरण्यं शरणार्तानां प्रपधे ` भक्तः 
वत्सलम्‌ ॥८६।| त्रिविक्रम त्रिलोकेशं सर्वेपां प्रपितामहम | 
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८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
1 


॥८४॥ प्रमवं सर्वभूतानां निषु णं. परमेश्वरम्‌ । प्रपधै ` 
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योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनादनम्‌ ॥८७। आदिः 
देवसजं विष्णु" व्यक्काव्यक्क सनातनम्‌ | नारायणमणीयांसं 
प्रपद्ये ्ाझण प्रियस्‌ ॥८८॥ अकूपाराय देवाय नमः सर्व- 
महाद्रुते | श्रपद्ये देव देवेशमणीयांसमणोः सदा ॥८६॥: 
एकाय लोकनाथाय परतः परमात्मने। नमः तहस्रशिरसे ` 
अनन्ताय नमोनमः ।|६०॥।  तमेव परमं देवसूषयो वेद- 
'पारगा! | 'कीतयन्ति च सर्वे वे ब्रह्मादीनां पराषणम्‌ 
।!8१॥ नमस्ते पुडरीकाक्ष भक्तानाममयंकर | सुब्रह्मण्य 
नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥8२॥ तावद्भवति मे 
दुःखं चिता संसारसागरे । यावत्कमलपत्रात् न स्मरामि 
जनार्दम्‌ ॥8३॥ 

भीष्म उवाच 
- भक्कितस्य तु संचित्य नागस्यामोधसंस्तवात्‌ । प्रीति- 


आनभवद्राजंश्छ त्वा चक्रगदाधरः ॥६४॥ आरुह्य गरुड 


'बिष्णुराजगास सुरोत्तमः । सांनिध्यं कल्पयामास तस्सि- 
=सरसि लोकशक ॥६५॥ .ग्राहग्स्तं गजेंद्र च तं ग्राहं च 
जलाशयात्‌ । उज्जहाराप्रमेयात्मा तस्सा मधुश्ददनः ॥६६॥ 
जलस्थं दारपामास. ग्राहं चक्रेण माधवः । मोचयामास 
नागेन्द्रं पाशेम्पः शरणागतम्‌ ॥३७॥ स हि देवलशापेन 
इृहगंधर्यसत्तमः | ग्राहलमगमत्कृष्णावथं प्राप्य दिल 
गतः. ॥६द॥ इदमप्यपरं गुह्यं राजन्पुण्यतम शृणु । 
. १४ भै 
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३१० गजेन्द्रमोत्तः | 
युधिष्टिर उवाच-- ` 
कर्थं शापोऽमत्रत्तावद्गंधर्वस्य महात्मनः ॥88| 
एतदिच्छाम्यहं ओतु' विस्तरेण पितामह | भीष्मउवाच।इद्‌- 
मप्यपरं गुद्यंराजन्पुएयतमं शुणु ॥१००॥ यथा तौ शापित; 
तेन देवलेन महात्मना | हाहाइइरिति ख्याती गीतवाद्यवि- 
शारदौ ।१०१। उर्वशी मेनका रंभा तथान्ये चाप्सयेगणाः । 
शक्रस्य पुरतो राजन्‌ नृत्यते तासुमध्यमाः।१०२॥ततस्तु तो 
गायमानौ गंधव राजसद्मनि । अन्योन्य झुरुतः स्पधीं 
शुक्रस्य पुरतः स्थितौ ॥१०३॥ आवयोरुभयोर्मष्ये यः 
श्रेष्ठी गीतवाद्ययो: । तं वदस्व सुरश्रेष्ठ ज्ञात्रा गीतस्य 
लक्षणम्‌ ॥१०४॥ गंधर्वयोर्वचः श्रत्वा प्रत्युवाच शतक्रतुः |. 
युवयोगीतयाद्येषु विशेषो नोपलभ्यते ॥१०५॥ एक एव 
पुनिःश्रेष्ठो देवलो नाम नामतः। युवयोः संशयच्छेत्ता भवि- 
ध्यति न संशयः। १०६॥ततस्तु तौ शक्रवचो निशम्य ग्रणम्य 
रांजनूशिरसा सुरोत्तमम्‌ । गतौ सुहष्टो जयकांचिणौ तौ 
यत्राश्रमे तिष्ठति स दविजाग्रथः।१०६॥ ततो इद्वा .ुनि- 
रेष्ठ देवलं संशितव्रतम्‌ ।. अभिवाद्य महात्मानमूचतः 
पारवतः स्थितौ ॥१०७॥ शक्रेण, ग्रेपितौ देव त्वत्समीपे 
द्विजोत्तम | एकस्य नौ 'जयं देहि “यत्ते मनति रोचतेः 
: १०८॥एथकचरतौ गायंतौ रुचिरं मधुरातरम्‌ | न किंचि- 
दते वाक्य झुनिमौनस्य घारणात्‌ ॥१०६॥ भुशपं्नपि पदं 


¢ 
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गजेन्द्रमोक्तःः २१९ 
तेषां न क्िचिद्वदते युनिः । तरा तौ कुपितौ तस्प देवलल्यः 
महात्मनः ॥११०॥ ऊचतुश्च रुपा वाक्यं गधयो कालचो- 
दितौ । मूढोऽयं. नामिजानाति निश्ययं गीतवाधयो: 
॥१११॥ मदान्त्रितं निशम्यतद्वचो गंधर्वयोस्तयोः। क्रोषा 
दुत्थांय निश्रद्र इदं वचनमत्रतीत्‌ ॥११२॥ एष हृहदु रात्मा ` 
तु ग्राहत्वं यातुमूढधीः । त्वमेव गजराजस्तु भवस्र गिरि 
गहरे ॥११३॥ एवं शापं ददौ कद्वो देवलः सुमहातपाः । 
ततस्तो शापितो तेन देवलेन महात्मना ॥ १४ ॥ प्रणम्य 
शिरसा विग्रं गंधर्वाविदमूचतुः । भूमंडलगतौ ह्यावां 
सादं कुरु सुव्रत ॥१५॥ निश्चयं वद्‌ विम्रेंद्र येन शापा 
द्वियुच्यतः । ततस्तौ पुरुषौ दष्ट्वा उभौ शापभयादितौ 
॥१६॥ अत्युवाच युनिश्रेष्ठो गंधर्वाणां भयापहम्‌ । मेरू 

पृष्ठे सरो रम्यं बहुद्षसमाकुलम्‌ ॥१७॥ नानापक्षिगणाः 
ढय' च द्वितीय इव सागर; । तस्मिन्‌ सरोवरे रम्ये ग्राहो नित्यं 
भविष्यसि ॥१८॥ तृषातस्तत्र मातंगो गमिष्यति नगोत्त- - 


' मात्‌ । तयोमष्ये महद्यद्ध भविष्यति सुदारुणम्‌ ॥१६॥ 


ग्राहेणाङ्रुष्यमाशस्तु गज; स्तोत्र करिष्पति । तदेव देव- 
देवेशसतुष्यते नात्र संशयः ॥२०॥ .ततो नारायणः प्रीतः . 


५ शापात्तां मोचयिष्यतिः। इत्युबला ऋषिणा तेन बरेणेतो 
| 'प्रभोद्तौ ॥२१॥ ..ग्राहत्वमगमत्सोऽथं वधं प्राप्य दिंवं ` 
| गतः! आपढिसुक्को युगपद्वजो गंध एवच, ॥ २२॥ ` 
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गजोऽपि युक्तां यातः श्रीकृष्णेन विसोलितः ॥ ,तस्मा- 
च्छापाद्विनिर्मुक्षो गजो गंधर्व एवच ॥ २३ ॥ तो चस 
स्व वपुः प्राप्य प्रणिपत्य जनार्दनस्‌। गजो गंध राजश्च 
परां नि तिमागतौ ॥ २४॥ प्रीतिमान्‌ पु डरीकाचः 
- शरणागतवत्सलः |. अमवददवदेवेशस्ताभ्यां चेव प्रपूजितः. 
॥ २५ ॥ भजतं गजराजानमवद्न्मधुसदन; । 
ओसगवालुवाच-- 
ये मां त्वां च सरश्चत्र ग्राहस्य च विदारणम्‌ ॥२६॥ 
शुल्मकीचकवेणूनां तं च शेलवरं तथा । प्रमासं भास्कर 
गंगां नेसिषारण्यपुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ प्रयाग ब्रह्मतीर्थं च 
दुंडकारण्यमेव च | ये स्मरिष्यंति मनुजाः प्रयाताः स्थिर- 
खुद्धय; ॥ २८ ॥ दुःखप्नो नश्यते तेषां सुस्वप्नश्च भवि- 
ष्यति। अनिरुद्ध गजं ग्राहं वासुदेव महाद्युतिस्‌ ॥२६॥ 
संकर्षण महात्मानं . प्रध्युम्नं च तथेब च । मत्स्यं 
कूर्म वराहं च वामनं ताच्यंमेब च ॥ ३० ॥ नारसिंहं च 
नागेंद्र सृष्टिप्रलयकारकम्‌ । विश्वरूपं हृषीकेशं गोविंदं मधु- 
आदनम्‌ ॥ ३१॥ सहसाच चतुर्वाहु' मुरारिं गरुडध्वजं । 
त्रिदशं त्वदिति देवं दृढ़ सक्ति मसुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ वेकुठं 
दुष्ट दमनं मुक्किदं मधुपदनम्‌। एतानि प्रातरुत्थाय 
संस्मरिष्यंति ये नरा; ॥ ३३ ॥ सर्वपापं; रच्यते त्रिष्ण- 
'लोकमवाप्नुयुः ॥ ४, : ` : , 1 .. 


[| 


त < 
) CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


गजेन्द्रमो तः २१३. 


भीष्म उवाच 

एतश्वुक्स्रा महाराज गजेंद्र मधु्दनः ॥३४॥ स्पर्शया- 
सास इस्तेन गज गंघर्वमेव च । तों च स्पृष्टो ततः सो 
दिव्यमाल्यांबरावुमौ ॥ ३४ ॥ तमेव मनसा प्राप्य जग्म- 
तुस्विदशालयम्‌ । ततो दिव्यवंपुभू ला हस्तिराद परमं ` 
पदम्‌ ॥ ३६ ॥ गच्छात स्म महावाद्दो नारायणपरायण; | 
ततो नारायण; श्रीमान्मोचयिस्वा गजोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
ऋषिभि; स्तूयमानोग्रयेवेंदयुद्यपराक्षरः । ततः स भगवान्‌ 
विष्णुः दुर्विज्ेगगतिः प्रथः ॥ रेट ॥ शंखचक्र गदापाणि- 
रंतर्धानं समाविशत्‌ । 

वशपायन उवाच- 

गजेद्रमो्षणं अर॒त्वा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ 
आतमिःसहितः सम्यक त्राह्मणेवेंदपारंगेः । पूजयामास 

। पार्श्वस्थं मघुघदनम्‌ ॥ ४० ॥ विस्मयोत्फुल्लनयना* 
भ्रत्वानागस्य सोदणम्‌ । ऋपयरच महामागा, सर्वे 
प्रांजलयः स्थिताः ॥ ४१ ॥. अज वरेएयं वरपद्मनाभ 
महोत्रल वेद त. | त चेदगुद्यं पुरुष पुराण 

वेदविदां वरिष्ठम्‌ ॥ ४२ । 

बडी महावाहो नराणां एण्यकमणाम्‌। दुस 
प्नद्शने घोरे श्रुला पापः प्रमुच्यते ॥ ४३ ॥ तस्मात्वं 
दि महाराज प्रथ शरणं दरिम्‌ । विशुङ्ग 


१ 
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पाषेभ्य; आप्यसे परमं पदम्‌ ॥४४॥ यदा महाग्राहणृहीत- 
कातरं सुपुष्पिते पद्मवने महाद्विपप्त । विमोच वामास गजं 
जनादनो दुःस्वप्ननाशं च सुखोदयंसदा ॥४॥ परंपराणां 
परमपवित्रं परेशमीशं सुरलोकनाथस्‌ । सुरासुरेरवितपा- 
, दपदमं सनातनं लोकशुरु नमामि॥४६॥ परगजशश्णादि- 
ुङ्गिहेतु पुरुषवरं स्तुतिदिच्यदेहणीतम्‌ । सततमपि 
पठंति ये तु तेषाममिहित मंतरकिन्विषापहं स्थात्‌ ।।४७॥ 
इठवद्भधर्मसूलो वेदस्कंधः . पुराणशाखाढचः । क्रतु- 
कुसुमो मोचफलो मधुसदनपादपो जयति॥ ४८॥ नमो 
ब्रह्मणयदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय 
गोविंदाय नमो नमः॥४६। आकाशात्पतितं तोयं यथा 
गच्छति सागरम्‌ । सर्वदेननमस्कार केशवं प्रति गच्छति 
॥५२॥ वेदे रामायण चेव पुराणे भारते तथा । आदौ 
सध्ये तथा चांते हरि; सवत्र-गीयते ॥५१॥ सर्व रत्नमयों 
मेरुः सर्वारचर्यमयं नभः। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो 
इरिः॥ ५२॥ गीता सहस्रनामेष स्तधराजो हयचुस्सृतिः। 
गजेंद्र मोक्षणं चेव पंचरल्तानि भारते ।।५३॥ ` 
इति श्रीमन्महाभारते शतसाहरूयां संहितायां 


बेयासिक्यां शान्तिपवणि भीष्मयुधिष्ठिर ` 
हट संवादे गजेन्द्रमोक्षः समाप्तः। ` 


कै श्रीकृष्णापेणमस्तु # , 


1” 
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शरंभत्तोत्रम्‌ २१३४ 


, शरभस्तोत्रम्‌- 

डों अस्य श्री शरभमंत्रस्य कालारिनरुद्रत्रापि; जग- 
तीछन्द; श्री शरभो देवता खंबरीज साहा शङ्कि! डों कील 
के सप्र चतुरंग फलाप्तयेजपे विनियोगः ॥ऋष्यादिन्यास!॥ 
कालाग्निरद्र ऋषयेनमः शिरसि ॥जगतीछंदसे नमोयुखे।। 
शरभदेवायनमोहृदि ।खबीजायनमोगुद्ये॥ उों कीलकाय- 
नमः सर्चागे।।करन्पांप्तः।। डो खं खां अं क०५ आंगंगुष्टा- 
भ्यां०॥डो खं फट ई' चं०५ ई' तजं०॥ं प्राणग्रहासिरफट 
उँ उं 2०५ ऊ मध्य० ॥ डॉ सर्व संहारणाय ए' तं०५ ऐ 
अनामि०॥ उों शरमायसालुत्राय डों ठो पं०५ डॉ कनि०॥ 
डॉ हुं पच्चिराजाय हु फट साहा अंयंरंलंवंशंपं ( 
सं है चं चं अः करतल० ॥ एवं हृदयादि ॥ उाँ गूगुवः 
स्वरेमितिदिग्मंधनस्‌ ॥ मानसोपचारेःपूजयित्वा ॥ उौँ 
चन्द्राकैवह्वि इष्टिः कुलिशनखवर श्चंचलस्युग्रजिह्वः ॥ 
काली दुर्गाचपचौहृदय जडरगोमेरवोवाडवाग्निः ॥ उवा 
स्यौव्याधिसृत्यूवडकभवनश्‍चंडवातातिवेग; ॥ संहती 
सर्वशत्रन्सजयातिशरभः सालुवःपचिराज; ॥ उठो खाँ 
खीं ख' फट प्राणग्रहासि २ हु' फट्‌ सपे-संहारणायशरमाय 
यच्षिराजाय हु फट स्वाहा ॥ मूलम्‌ ॥ ध्यानम्‌ ॥ 
- -क्नाकाशः कवसमीरणः क्वदहनक्वापः ववविश्‍व भरः 
| -कवनरझाक्तजनार्दनः . कवतरखिः कनेन्दुः कवदेवासुराः ॥ 
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कल्पान्तः शरमेखरः ग्रस्ुदितः श्रीसिद्रयोगीश्वरः क्रीडा- 
नाटकनायकोविजयतेदेवोमहाशाखुवः ॥ १॥ रक्वांमः 
ुपरसन्नंत्रियनमसरृतोन्मत्तमापाभिरामम्‌ ॥ कारुण्यां- 
भोधिमीशंवरदमभयदं चन्द्ररेखावतंस शंख ध्वन्याखिला- 
, शा प्रति इतरिधिना भासमानात्मदेह, सर्वेशंशालुवेशे 
ग्रणत भय हरं पक्षिराजं नमामि ॥२॥ ज्चलनकुटिलकेश 
सर्यचन्द्रास्ननेत्रं । निशितङरनखाग्रोदुभूति सामादिदेहं, 
शरममयतनीन्द्रेमाव्यमानंसितांगं ॥ प्रणतभय विनाशं 
'आवयेपचिराजं ॥३॥ यथस्तोत्रप्रारंम; ॥ 
जाँ देवादि देवायजगन्मयाय शिवाय शुम्रांशु निभा- 
ननाय ॥ शर्वायभोमाय शराधिपाय नमोस्तुतुभ्यंशरमे- 
'खराय ॥ १॥ हरायभीमायहरग्रियायभवायर्शातायपरा- 
त्पराय ॥ सृगायरुद्रायत्िलो चनायनमोस्तु० ॥३॥ शीतां- 
'शुचूडायदिगंबराय सृष्टिस्थितिघ्वंसनकारणाय ॥ जटा- 
.कलापायजितेन्द्रियाय नमोस्तु ०॥४॥ कलंककंठाय भवान्त- 
काय कपालशलांशकराम्बुजाय ॥ अुजंगभूषायपुरान्तकाय 
पु नमोस्तु० ॥ ४ ॥ यमादियोगाष्टक्सिद्विदाय ऐश्वयसतान 
विदध नाय ॥ उमाधिनाथाय पुरान्तकाय नमोस्तुतु० ॥६॥ 
घणादिपाशाष्टक पंजितायखिलीघतास्मत्परिपूर्वगाय - ॥ 
` गुणादिहीनाय गुणत्रपाय नमोस्तु०॥ ७ ॥ कालायवेदा- 
'शृतकथराय कल्याण कोतृहलकारणाय ॥ स्थूलाय 


ति 
देः CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


'रामस्तोत्रम्‌ २१७. 


सच्य़ांय सुरूपमाय नमोस्तुतु० | ८ ॥ पंचानंनायाखिलः 
भासकाय ` पंचादशाणोध पराचराय ॥ पंचाचरीशायः 
जगद्धिताय नमो०॥ & ॥ नीलकंठाय रुद्राय शिवायशशि 
मौलये ॥ भवायभवनाशायपत्तिराजाय ते नमः॥१०॥ परात्प- 
राय घोराय शंभवे: परमात्मने ॥ शर्वायनिर्मलांगाय सालुः . 
वायनमोनभः॥ ११ ॥ गंगाधराय सांवायपरमानन्दतेजसे 
शर्वश्वराय शांताय शरभाय नमोनमः ॥ वरदाय वरांगाय. 
कामदेवाय शूलिने ॥ गिरिशाय गिरीशाय गिरिजापतये 
नमः ॥ इति आकाशभेरवकल्पेशरभे श्वर स्तोत्रम्‌ ।। 
डों अस्यश्रीरामडुगेस्तोत्र मंत्रस्य कौशिकऋषि 
रबुष्ड्प्छन्दः 

श्री रामोदेवता रांबोजं नमः शक्तिः रामायकीलकं 
श्रीरामप्रसादसिद्वि द्वारा ममसर्वतोरत्ापूर्वक नानाप्रयोगः 
सिद्धचर्थे श्रीरामदुर्गस्तोत्र पाठे बिनियोगः॥ उँ ऐ' हीं 
इली भं रां रॉ हां भीं आं क्रों ऐ' ऐ' हीं क्लीं श्रीं जाँ 
नमो भगवते रामाय ममपर्वाभोष्टं सांथयर हूँ फट 
“स्वाहा ॥ जाँऐ' हीं क्लीं भींए रां रामाय नमः ॥ 
डों नमो भगवते रासाय ममग्राच्यां जल ज्वल प्रज्जल२ 
निर्धनं सघनं साधयर मां रत्र सर्पदुष्टेस्यो हुँ फट्‌ 
स्वाहा ॥ १॥ उॉऐ' हीं क्लीं श्रं ऐ लं लक््मणाय- 
नमः ॥. डॉ. नमो. भगवते लच्मणायममयाम्याज्चज्ञ २ 
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ग्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधय २ माँ रक्षर सर्वदुष्ेश्यो 
है फट स्वाहा | २॥ डॉ ऐ' हीं वलीं श्रीं ऐ' सं भरताय 
यम; ॥ डॉ नमो भगवते भरताय समप्रतीच्यां ज्वल ३ . 
ग्रज्यल २ निर्धनं सघनं साधय २ सां रक्ष २ सर्वदुष्टेभ्यो 
है फट्‌ स्वाहा ॥ ३ ॥ उो ऐ' हीं बली श्रीं ठो शां शत्रुभाय 
नम! ॥ उाँ नमो भगवते शत्रभाय मस उदीच्यांज्डल २ 
प्रज्बल २ निर्धनं सधनं साधय २ सां रक्ष २ सबदुष्टे- 
ब्यो हुँ फट सराहा ॥ ४॥ डों ऐ' हीं बलीं श्रीं उॉ जां 
जानक्यै नमः.॥ उं नमो भगवति जानकये सम ऐशान्यां 
ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सघनं साधय २ मां रक्ष २ 
सर्वदुष्टेम्यो है फट्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ उं ऐ' हीं क्लीं श्री 
डॉ सु सुग्रीवायनमः॥ जाँ नमो भगवते सुग्रीवाय मम 
आग्नेयां न्वल२ प्रज्वलR निर्धनं सघनं साधयर मां रक्षर 
सर्वदुष्टेभ्यो हूं फट्‌ स्वाहा ॥ ६ ॥ उौँ ऐ' हीं क्लीं श्रीं जाँ 
चि विभीषणाय नम; ॥ उो नमो भमवते विभीषणाय मम 
नेऋ त्यां ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधय २ मां 
रक्ष २ सवदृष्टेम्यो हूं फट स्वाहा ॥ ७॥ डॉ ऐ हीं केलीं 
डों वं वायुसुताय नमः || उाँ समो . भगवते वायुसुताय 
भमचायव्या ज्वल २ प्रज्वल. २ निधनं सघनं साधय २ 
मां स्व. २: सर्वदुष्टेम्यो, ई फट्‌ स्वाहाः॥ ८ ॥ छौँ ऐ 
हीं क्लीं औं. ठा मं सहावीरविष्खवेनमः.॥|: डॉ. नमो मग; 
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रामस्तोत्रम्‌ २१६ 


चते महांवीरविष्णवे भम उध्वं ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं 
सघनं सांधयK मां रक्ष २ सर्वदुष्ठेभ्यो हूं फंट्‌ स्वाहा ॥६॥ 
डों ऐ हीं वलीं श्रीं डों न्‌' नृसिंहाय नमः ॥ डॉं नमो 
भगवते नृसिंहाय मम मध्ये ज्यल २ प्रज्वल २ . निधनं 
सघनं साधयर मां रत्र सर्वदुष्टेभ्यों ह' फट्‌ स्वाहा॥१०॥ ` 
उों ऐ' हीं क्लीं श्रीं डॉं वै वामनाय नमः ॥ डॉ नमो 
भगवते वामनाय मम अथो ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं 
सधनं सांघयर मां रवर सर्वदुष्टेभ्यो ह्‌ फट्‌ साहा ॥११॥ 
डों ऐ' हीं क्लीं श्रीं डों क॑ केशवाय नमः ॥ उाँ नमो 
भगवते केशवाय मम स्तः ज्वल २ प्रज्जत २ निर्धन 


सधनं साधय २ मां रच २ सपंदुष्टोभ्यो हू' फट्‌ स्वाहा 


॥१९॥ डों ऐ' हीं क्लीं श्रीं डा मं मर्कटनायकाय नम; ॥ 


जाँ नमो भगवते मर्कटनायकाय मम सर्वदा ज्वल २ 
प्रज्वल २ निर्धनं सघनं साधय २ मां .रच २ सवेदुष्टे- . 
स्यो हूं फट्‌ साहा ॥१३॥ उोंऐ हीं क्लीं रीं डॉं क॑ 
कपिनाथाय कपिपुङ्गवायनमः। ठो नमो भगवते कपि- 
नाथोय कपिपुङ्ग्राय मम चतुद्दारं ज्वल २ प्रज्वल २ 
निर्धन सघन साधय. २ "मां ररू-३ सर्वदुष्टेभ्यों ह फट्‌ 
स्वाहा ॥१४॥ उौँ ऐ हीं क्लीं श्रीं रां रीं चाँही भी आं 


“क्रो डॉ ऐ' हीं क्लीं थीं डों नमो भगवते रामाय सर्वामीष्टं 


-साधय-२ इ फट सवाह।१५॥ इतिं शरीरामदुग स्तोत्रस्‌॥ 
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२२० श्री.हनुमतस्तोत्रम्‌ 


श्री हनुमंते नमः- . , 

अस्य श्री हनुमल्लांगूलशत्रुञ्जय स्तोत्र मन्त्रः 

स्य ईश्‍वर ऋषिरनुष्टुप्छन्दः ॥ श्री हचुमान्‌ रुद्रो देवता 
हं बीजं स्वाहा. शक्ति! ॥ हाहाहा इति कीलकस्‌ ॥ मस 
- सर्वारि चृपार्थ जपे विनियोगः ॥ ॐ हां हाँ हू है हाँ है ॥ 
ॐ हां आंजनेयाय अंधुष्ठास्यां, हृदयाय० !। २” हीं राम- 
दृताय तर्जनीभ्यां; शिरसे? ॥ 3 हुं अचयकुसार 
विध्वंसकाय मध्यप्तास्यां० शिखाये० ॥ 3“ हैं सका 
विदाहकाय अनामिकास्यां० कवचाय०॥ 3३” हो रुद्रा 
बताराय कनिष्ठकास्यां० नेत्रास्थां० ॥ 3” हः सकला 
रिसंहारणाय .करतस कर एष्ठास्या; अ्जाय०. ॥ 3? 
ऐ शीं हां हीं हं हों इसमें खं दसौं इस्ख्फ ,हसौं नमो 
हचुमते ` त्रेलोक्याक्रमण पराक्रम थी राम भक्त मम पर- 


स्य च सर्व शत्रून्‌ चतुर्षण सम्भवान्‌ पुंस्त्री नपु'सकान्‌ भूत- ` 


भविष्पद्वतेमानान्‌ दूरस्थान्‌ समीपस्थान्‌ नाना ` नांम- 
थेयान्‌ नाना संकर जातीयान्‌ कलत्र पुत्र मित्र भृत्य बन्धुः 
सुहुरसमेतान्‌ प्रथु शक्ति सहितान्‌ धनः घान्यादि संपत्ति 
युतान्‌ राहो राज सेतुकान्‌ मन्त्रि. सचित्र सखीनात्य- 
न्तिकान्‌ चणेन त्रया एतदिनावधि नानोपायेर्मारय २ 
शस्त्रेशछेदय २ अर्निनाज्यालय २ दाहय २ अचय 
कुमाखत्‌ पादतलाक्रमणेन आत्रोटय. २ घातय २ अक्क 


. ४ (7 
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श्री हृनुमते नमः २२१ 


जन वत्सल सीताशोकापहारक सर्वत्र मामेन च रच 

हाहाहा हुँ हु हु गूतसंघ सह भ्य २ क्ुद्वचवसा 
नखेरविंदारप २ देशादस्मादुचाटय २ पिशाचतरदश्रेशय २ 
चे घे घे हुँ हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा | ॐ नमोभगत्रत श्री इनु 
मते सहावल पराक्रमाय मद्दानिपत्ति निवास्णाय भक्रजन - 
मन; संकल्पना कल्पद्ठुमाय दुष्टजन मनोरथ स्तम्भनाय 
प्रभञ्जन प्राणप्रियाय ॥ अथ ध्यानग्र ॥ श्रीं मन्तं इनु- 
सन्तमात्त रिपुमिदू भूभूचचुश्राजितं वन्गद्रालचि बददर्व- 
रिनिचयं चामी कराद्रि प्रमम्‌ ॥ रोषा रक्त पिशंगनत्र 

नलिन भ्रभंग संग स्फुरन्य्रोदड मयूखमंडल ब्रुख 

5:खापहं दःखिनाम ॥१॥ कोपीन कटि दत्र मौच्ज्यजिन- 

युग्देइं बिदेद्वात्मजाप्राणाधीश पदार्रिन्द्र निव स्वान्त 

कुतान्तं द्वियाम्‌ श्यात्वेवं सम्ररांगण स्थित म्रानाय 

स्वदत्यकजे संपृज्याखिल पृजनीक्न त्रिघिना संश्राथय- 
स्प्रार्थिवम्‌ 11२1  इन्‌मानळजनी छनोमद्दाचल पराक्रम ॥ 
लोल लांगुलपातेन ममागर्ति निपातय ॥३॥ श्रचचप- 
खु पिंगाचछितिजा शुकवर्यंकर ॥ लोल” || ४ | मकः 
टाविपमातंगडमणडल्ग्रालकारक | लाल” ॥ ५ ॥ सहा. 
बतार संसार दुःखमारापद्दारक ॥ ॥ श्रीगम- 
| . चद्राम्मोज मत्रुपायित मानस ॥ लाल» । 19 | बालः 
 द्वालरदक्राऱत युग्रीदोन्मोचन ग्रमौ ॥ लोल० ॥८॥ 


॥ ॥ ॥ 
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२२२ श्री हनुमते नमः 


सीताविरहवारीशमर्निसीतेशतारक ॥ लोल० 1 8 | | 
रचोराज प्रतापाग्नि दह्ममानजयद्धित ॥ लोल० ॥ १० | | 
ग्रस्ताशेषजगत्स्वास्थ्यराचसाम्मोधिमन्दर ॥ लोल० ॥ 
॥११॥ पुच्छ गुच्छरफुरद् मे ध्वज दग्धानकदन । ।सोस०॥ 

, ॥ १ शा जगन्मनोदुरुज्घ्य पारावार विलंघन ॥लोल०॥ 
॥१३॥ स्मृतिमात्र समस्तेच्छा पूरण प्रशतग्रिय ॥जोल०॥ 
॥१४॥ रात्रिचरचपूराशि क्तेक विकतेन ॥ लोस०॥ 
॥१५॥ जानकीजानकीजानि प्रेमपात्र परंतप ॥लोल०॥ : 
॥ १६ मीमादिक महावीर वीरेशादि तारक ॥लोल०॥ 
॥१७॥ वैदेही विरहाक्रान्त  रामगेषेकविग्रह |) लोल० ॥ 
॥१८॥ बजाइनखदंष्टे श वजिवजाव कु ठन॥लोल०॥१६॥ 
अख गर्व गन्घर्व पर्चतोदूभेदनेश्‍वर ॥ लोल० ॥ २० ॥ 
लच्मणम्राणसंत्राण त्रातस्तीच्ण .करान्वय ॥ लोल० ॥ 
॥२१॥ रामादि बिप्रयोगात मरताधाति नाशन ॥लोल०॥ 
॥२२॥ द्रोणाचलसमुत्नेप समुत्बिप्तारि वेभव ॥ लोल० ॥: 
_॥२३॥ सीताशीर्वाद सम्पन्न संमस्ताभयवांछित ॥लोल०॥ 
॥२४॥ वातपित्तकफस्वास ज्वरादि व्याधि नाशन' ॥: 
लोल० ॥ २५ ॥ २” इत्येबमश्वत्थ तलोपविष्टः शत्र'ज- 
यंनामपटेतस्तवं य; ॥ संशो घ्रमेया स्तसमस्तशत्र: प्रमोदतेमा- 

` 'कतिज प्रसादात्‌ ॥२६॥ इति हनुमच्छत्रुञ्जय स्तोत्रम्‌} 
5 क) द = समास ई गर 
| ae र 
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घंटा क्ण मन्त्रः 


| ` ॐ घंटा कर्णो महावीर सबं व्याधि विनाशक । 
1 विस्फोटक भयं घोरं रक्ष रक्ष महावल ॥ 
यत्रत्वन्तिष्ठठे देव लिखिताक्षर पंक्तिमिः । 

/ __ , रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफोद्धवाः ॥ 
| ` तत्र राज भयं नास्ति यान्ति कणुजपाक्षरम्‌। 

शाकिनी भूत ` बेताल राक्षसाः प्रभवन्ति न॥ 

न | ना काले मरणं तस्य नच संपस्य दंशनम्‌ । 
| अग्निचौर भयंनास्ति उ“घंटा कण नमोस्तुते स्वाद 


। इस मन्त्र को ३ वार नित्य पाठ करने से अग्नि, सर्प तथा 
'शैग को भय नाश होगा । मोर पंख से झाडा दे तो गाय, भस 
के सम्पूर्ण रोग नष्ट होंगे। कारी कन्या के कते सूत्र का गंडा 
वनाकर मन्त्र से २१ गांठ बाँधे और बच्चों के गले में बांधे 
'तो नजर आदि सब रोग नष्ट होंगे, तथा इसको लिखकर 
दरवाजे पर बांधे तो घर के विषेले कीड़े नष्ट होंगे । अभिमन्त्रित 
करके जल पिलाबे तो पेट के दर्द दूर होंगे । ओर माडा देने से 
|ायगोज्ञे का ददं दूर हो जाता है। इसको जपता हुआ दुरम 
मार्ग में कभी भय न होवे । राज भय, चोर भय ८४ बायु रोग 
'जायँ। २१ वार पढ़कर झड़ने से बाखली दोष जञाये। दीप- 
मालिका, शण, होली की रात्रि मै अगन्ध सं लिखे । पास रखे 


|; हद of चे की है |® 
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गीता के रलोकों से प्रयोग विधि तथा भगवान्‌ की /| 

,. ।  चेदोक्क पुराणोक्क पू० वि० अ से औ तके | | 

गीतामाहात्म्य- *** १ शरभस्तोत्रम्‌ पडा रर, न 
गीता प्रारम्भ. ` '* ६ | राम दुग स्तोत्रम्‌ '' २१: 
विष्णु सहस्रनाम '*' १६६ | शत्रुञ्जय इनुमत्स्तोत्रम्‌ र्‌ 

भीष्म स्तवराज . *'' ` १८१ | बिंचित्रै वीर स्तोत्रम्‌ टा०४० दू! 

 अनुस्पतः *"' १६२ | घंटा कण मन्त्र द० ए० ती 

'गजेन्द्र म्‌ ""' २०१ ह कका 


| न ड 
बिना मूल्य! बिना पोस्टेज | ` बिना सूल्यं |! 

सम्पूण धमोनुंरागी महांसुमावो से प्रार्थना | 

| 

। 

| 


Ce Se 
द्र ट्ट 


& शिवाचन सृतिः &:ः; 
य द्वितीय. संस्करण 
— SO 88088-- . 

इस. पुस्तक. मे. महामृत्युञ्जय, मृत्युञ्जय, ` रुद्राभिषेक; रु 
अति-रुद्र, महा रुद्र तथा रुद्री से इवन कराने की विधि सांगोपा 
. लिखी हे तथा शिवजी द्वारा काम्य प्रयोग जो अत्यन्त द 
ओर .अव्यथ हैं. उनको भी छपा दिया हे जिनकी समाज २ 

. बिशेष आवश्यकता रहती है, जिनको हर एक व्यक्ति जता भी 
' नहीं है। शिव सम्वन्थो सम्पूण न्यास आदिं भी दे दिये हैं| | 
, साथ सेपंचवकत्र शिखर झर सहामृत्युःजय के तिरंगे चित्र 
` दें दिये गये हैं, मंगर्वीकर लाभ उठाइये । प्रेस.में है । 
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पुस्तक मिलने का पता | | 

घनरयामदास कालोचरेण भगृत 

२? बतत्तगज़-आगरा 1, । 
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